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संन्य!सी ओर सुंदरी 





तुम्हँररे हृदय में लोकिक प्यार का उद्भव तो अभी ही हुआ है ।, 
इसके पूर्व एक वासना थी - 

ओर वासना नाशवान्‌ होती ही है । 

चासना के नाश के साथ तुम्हारे हृदय का समग्र 

कलुप धुल गया है। 

प्रेम का निर्मल निर्क्वर तुम्हारे उर में प्रवाहित होकर 
सात्त्विकता, सादगी और सुवुद्धि का संचार कर रहा है। 

यह सब कहा था आचाय॑ उपगुप्त ने 

जो कि एक संन्यासी थे और सुन रही थी रूपगविता वासवदत्ता, 
जो कि परम सुन्दरी गणिका थी । 

पढ़िए अनुराग और विराय की जबरदस्त टकराहट का 

” एक विशिष्ट उपन्यास जिसे निश्चय ही वलासिक 

की श्रेणी में रखा जा सकता है । 


कुछ संस्मतियां 
। ४ हा गेट 
संन्यासी और सुन्दरी. कथाकार का. 
मवीनतम उपन्यास है। यह पठनीय 
'एवं रोचक है। ु 
--महापण्डित राहुल तांह्ृत्यायन 
कर | छः 
': उपन्यास में प्रेम, यौवत्त, सौंदये का 
भाव समुद्र हिलोरें ले रहा है, तो 
. दूसरी ओर गूढ़ दार्शनिक तत्त्व विवे- 
चना, आदर्श तथा जीवन के नैतिक 
पहलू का मंगल वातावरण भी महक 
' रहा है। --डॉ० रामचरण महेन्द्र 
उप 
पुस्तक रोचक, वर्णन गंभी र, सरस व 
आकपक हू । ह 
डॉ० शिवपुज्नन संहाय 
॥ं ५: छ 
' प्यार और वासनां की चिरन्तन 
समस्या पर आधारित यह उपन्यास 
चितलेजा की श्रेणी में आकर राष्ट्र- 
भाषा की श्रीवृद्धि करता है । 
विशाल भारत , 
जि 
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, मंगलामुखी ने मंद मुसकान के साथ कहा, “सौन्दर्य जीवन _. 
की परण्य ज्योति है!” | 

“नहीं, क्षण-भर में अस्तित्व विलीव करने वाली एक 
स्फुलिंग | ५ 

“मैं इसे नहीं मानती ।7 अधविकसित कमल-सदृश नयन 
खुलंकर पुन: निमी लित हो गए.। 

“सत्य को सत्य मानना ही पड़ेगा, आज-नहीं तो कल, कल 
नहीं तो कुछ काल पश्चात्‌ । ” राहुल ने शब्या पर शायित रूप- 
गविता नारी वासवदत्ता से गंभीर स्वर में कहा, “वासवदत्ता ! 
एक क्षण का दम्भ प्राणी को विवेकशून्य बनाता-है। गत और 
. आगत से जन भिन्न बनाता है; पर सत्य सत्य होता है ।” 

“मैं नहीं स्वीकारती । 

“यौवन में मदान्ध वैश्वद सागर की उत्ताल तरंगों में प्रवा- 
' हित होने वाले प्राणी को उप्त मध्भूमि का ज्ञान नहीं होता जहां 

तृष्णाएं विकलती हैं। पीड़ाएं संचरण करती हैं ।” 

वासवदत्ता शय्या पंर बैठ गई। उसकी मुखाक्ृति तीज 
*उत्ते जना के कारण अधिक आकर्प णमयी वन गई थी। 

अपने-समीप पढ़े हुए मधु चपक को उठाकर एक घूंद लिया, 

भ 


फिर समीप बठे सामस्त-पुत्र लक्षाधीश मनु के हाथों मे .्मा 
दिया। मनु ने एक क्षण उसके अनुवस अंग-अत्यंग को निहारा। 
किस अज्ञात सौंदर्य-सरोवर से िकला है यह झुप-दुसुभ 
अम्नि-शिखा से प्रज्वलित ) बदभुत स्वर्ग-किल्तरीजसा । घतघीर- 
मेघ ऋ खलाओं के मध्य एणिसा-चन्द्न्सा । 
मनु के हाथ का चधक हाथ मे ही रह गया। रजत चंपक 
, प्र जड़ित एक मणि में अपने-ओप को देखते हुए वह बोला, “यह . 
अलौकिक सौंदर्य क्षणिक भले ही हो; पर कविवर राहुल, यह . 
क्षण अनंत है । इस क्षण को किसी बाय की परिधि में नहीं बाधा. 
जा सकता। कविवर ! बासवदत्ता ठीक ही कहती है कि सौंदय 
जीचन की पुण्यज्योति है ।” 
राहुल ते अपने स्कत्घों से स्पशित केश-रांशि पर हाथ फेरते . 
हुए बहा, “यह मधु का प्रभाव है श्रीमन्त [” । 
मनु ने राहुल की शोर देखा) सोचने लगा, यह तरुण 
प्रकृति-विष्द हो रहा है । योवनावस्था में वेराग्य की धुन“! वह 
मधु का घूंट लेकर वामवदत्ता से बोजा, “यह राहुल प्रकृति से 
, विद्रोह कर रहा है। कोई बात नहीं । वस्तुतः दुछ प्राणी अपने से 
अत्यधिक ऐश्वर्यंशाली लोगों को साथ-संन्यात्ती, तपस्वी और भिक्षु 
: बनकर विरपित का उपदेश दिया करते हैं; किन्तु वासवदत्ता ! ' 
. तुम इसकी चिता मत करो ।*“' मुम्ते पिलाती जाओ! , - 
'राहुत मन-द्ी-मन उछिग्त हो उठा । वारवदत्ता उसे वार- .. 
आमंत्रित करके बुलाती है; पर उसकी बात को तनिक भी 
नहीं मानती। वह अपलक दृष्टि से मदोन्मत्त वास्तददत्ता को 
देखता रहा, जो भणु के स्वर्ण पात्त स मनु का चपक भर रही थी 
बोर बह रही थी, “मनु ! तुम जानते ही हो कि तुम नगर कौ 
प्रतिप्ठामयी पातुर दे बहां हो, निष्ठामयी नत्की के यहां हो 
और विश्वृत्त गोयिका दे यहां हो । गहां झप और मधु का बनेंत 
निर्मर प्रधाहित होता है। तुम्हें सर्वस्व मिल सकता है। यहां 
द्व्‌ 


, किसी वस्तु-वभच का अभाव नहीं ।” 
राहुल सत्यंग्य हंसा | बोला, “यह केवल प्रेम और त्याग 
. से परिपूर्ण हृदय का अभाव है। 

. “हुदय !” चौंक पड़ी वासवदत्ता । राहुल की ओर उन्मुख 
हुईं। उसकी दृष्टि में व्यथा की अग्निशिखा जलती दिखाई दी. 
जैसे रूपाजीवा के अच्तस्‌ में दवी नारी को किसी ने कचोट दिया _ 
हो। निमिष-भर वह जड़वत्‌ रही, फिर एक “'जनसम दर्षण' के 
सम्मुख आाई। 

“जो अस्ति है, वही सत्य है।” उसने प्रसंग को बदला । वह 
” घाहती थी कि राहुल प्रेम, हृदय और त्याग की चर्चाओं से 
वातावरण.को भाराक्रान्त न करे द्रे। | 
“भोग-विलास के महासागर में विलिप्त प्राणी को प्रत्येक 
झूठ सत्य लगता है। उसका विवेक, उसकी प्रज्ञा और उसका 
गुण सर्वेस्व वासनालिप्त हो जाता है और उसे नाशवान पदार्थ 
- जीवन के परम सत्य प्रतीत होते हैं।” 
वह तुरन्त राहुल के सन्तिकट आईं। उसके हाथ पर अपना 
हाथ रखती हुई बोली, “तुम्हारी श्रेष्ठ उपयोगिता है मेरे पास | - 
* मैं तुम्हारी वाकचातुरी पर मग्न हो जाती हुं। तुम मुझे जीवन- 
दशत के अन्य पहलुओं का. ज्ञान ' कराते हो।**आओ मेरे 
साथ ।” 

.. वह रहुल का हाथ पकड़कर प्रकोप्ठ में ले आई। तारों- 

जड़ित नील-गंगन' । उसकी घीमी-धीमी आभा में वासवदत्ता ने 

राहुल से 'निवेदन किया, “मैं सच कहती हूं कि तुम पर अपना . 
सर्वेस्व अर्पंण करती हूं ।” 

: “मैं सर्वस्व अपंण का आकाक्षी नहीं हूं। मैं सौंदर्य के दम्भ 
* को सहन नहीं कर सकता। मैं वैभव को वहन नहीं कर सकता ।. 
मैं केवल तुम्हें अपने सृजन की प्रेरणा के रूप में देखता हूँ ।*** 
मुझे तुम्हारा क्षणक रूप-समपंण स्वीकाये नहीं ।” 
॥ मी 


करा अपमोन मत करो । मेरे सौंदर्य “**।” वह बुदबुदाई । 
राहुल खड़ा हुआ। दीवट पर रखे दीपक को उठाकर लाया। 
उस दीपक की ओर संकेत करके बोला, “यह क्या है ?* 

- दीपक |! 

“यह दीपक तुम्हारा 'अस्ति' है। यह अपने प्रकाश पूंज-से 
तुम्हारे सोंदर्य और वैभव की सृष्टि को भातित करता है। 
घीवन की समस्त वैभव कलाकृतियों, सुखद उमंगों-तरंगों व 
उत्वान-पतन का दर्शन कराता है; किन्तु जब यह वुंज्ञ जाएगा 
तो?” रे 

प्तो?” 

“तो घोर घशून्यता छा जाएगी, निविड़ .तिमिर छा 
जाएगा ।” और राहुल ने फूंक से दीपक को बुझा दिया । प्रकेष्ठ 
में अन्धकार का साम्राज्य स्थापित हो गया। कुछ क्षण पूर्व जो 
जतुन वूभव-राशि विदरी पड़ी थी, वह्‌ केवल कालिमा प्रतीत 
हो रही थी, एक घव्या-मी दिखाई पड़ रही थी ! 

राहुल बोला, “यह वन्धघकार ही सत्य है। यह अन्यकार.- 
ही आजोक है। कहां है तुम्हारा सौंदये, रूप और वैभव ! *** 
सभी एक झटके में अदृश्य हो जाएगा।“"नमस्कार 


'. चासवदत्ता !” 


वासवदत्ता विमूढ़-सी खड़ी रही | चतुदिक्‌ अन्धकार विस्तृत 

था। राहुल चला गया, तो उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ । 
वह अन्धकार में आाकुल हो उठी। परिचारिका को त्वरा से दीप 
ज्वलित करने की आजा दी और स्व्र्य उन्‍्मन-सी केलि-कक्ष में 
गई, जहां मनु आयव के अतिरेक में लुड़का पड़ा था । 

“ “मनु !” उसने उसे योड़ी देर झंझोड़ा 

“यया है ?” बह बुद्बुदाया 

"रथ तैयार है। रावि हो गई है। तुम जाबो ।” 

“नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा वासवदत्ता ! अतृष्ति में 

प्घ 


दहुक रहा हूं। अमात्य-पुत्न को ऐसी- अतृप्ति में जाने के लिए 
मत्त कहो |! 

“में शयन-कक्ष में जाती हूं। तुम यहीं ***) 

मनु ने वासवदत्ता का हाथ पकड़ लिया | कहा, “यह अत्या- ' 
भार है। इसकी प्रतिक्रिया असन्तोष को जन्म देगी और 
असन्तोष कभी-कभी प्राणी को अपराध की ओर भी अग्रसर कर 
देवा है ।” 

“मैं विवश हूं।” कहकर वासवदत्ता केलि-कक्ष से वाहर 
निकल गई और असन्तोप की अस्नि में दहृकता हुआ मनु आसव 
प्रान करता रहा और वह पीते-पीते कव अचेत हो गया; ण्ह वह 
स्वयं नहीं जान सका ! * 


.. प्रतीची के प्रांगण में तिमिर का सम्पूर्ण पराभव हो चुका 
था ओर प्राची में प्रकाश का उद्भव। प्रभात की स्वास्थ्य- 
वर्धक समी रण मन्द-मन्द गठि से प्रवाहित होने लगी थी । 

गगन-मण्डल में प्रात: आगमन का सन्देश सुनाने के लिए 
पक्षी उड़ रहे थे। _ गन 

नंगर-वीथियों से व्यापारियों का आयमन हो रहा था । 

, धीरे-धीरे हलका-हलका कोलाहल घरती से उठकर नभ 

की ओर बढ़ रहा था। 

नगर की सुप्रसिद्ध नतंकी-गणिका वासवदत्ता के दर्शनीय 
भवन के सम्मुख से एक अत्यन्त सज्जित रथ ने प्रस्थान किया | , 
* उसमें नगर का सामन्त-पुत्र मनु विराजमान था। उसकी पतके 
अभी भी उनींदी थीं। तन के वस्त्र अस्त-व्यस्त थे, जिससे सहज 
ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता था कि मनु भाज 
सदेव से तनिक समय-पूर्व प्रस्थान कर रहा है, श्रेष्ठ नगर की 
नागर नर्तकी के गृह से, क्योंकि वे प्रायः सज्जित होकर ही यहां 
से प्रस्थान किय्रा करते थे ! 
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.. भनु बासवदत्ता पर आसवत था। उस पर सबस्य विसर्जन 
करने के लिए तत्पर था । आज से नहीं, पूरा एक,वर्य व्यतीत हो 
रहो था, जब मनु मे वासवदत्ता को एक राजकीय उत्सव में नृत्य... 
करते देया था । 
कितनी सलोनी व आकर्षक थी वासवदत्ता | 
मन उसे देखकर मुख हो गया था, प्रथम दर्शन पर ही. 
मोहित हो गया था; पुर तत्काल: हुदय के समस्त उठ्ठेगों का _ 
'शोपण कर जणान्त बंठा रहा। 
अस्तर में घोर कशान्ति थी और नयमनों में आन्तरिक 
आाकुलता। 
नु उत्वंठा से चाह रहा था कि नतंकी उसे एक बार देखे 
बस एक बार, केवल एक वार । 
वह यौवनोस्मुखी नतंक्ी केवल नृत्य कर रही थी, संगीत .' 
फी मधुर स्वर लहरी पर, वाद्ययंत्रों के निर्देशन पर ॥ ह॒ 
, उस उपेक्षा से मनु तड़प ज़ठा। अपने-बाप से कह बैठा, 
'दंभी !” एकदम दंभी निकली वासवदत्ता। कया करता मनु ? 
सौंदर्य, माधु्य और चातुय॑ की प्रतिमृति वासवदत्ता कीसे 
सुम्बद के सदूश अपनी ओर वाकपित करती जा रही थी ! * 
लाचार हो उसने खांसा | सोचा, इस अशिष्टता के कारण 
वासवर्दता उसे अवश्य देसेगी, चाहे सरोप ही; पर पापाण- 
दृदया नायिका ने इस वार भी मनु पर दृष्टिपात नहीं किया । 
फिर मनु झूंअला उठा, “निर्मोही !” 
पर वासवदत्ता अपनी ही तन्मयता में सम रही थी, घुंघरू 
, कार्यक्रम निम्चिते समय पर समाप्त हो गया। नृत्य रुका 
तालीबादव हुआ। मधुर वल्पनाओं व उधेड़ बुनों में खोया जन- 
समूह चौककर कह उठा, “सुन्दर ! अति सन्दर ! |!” 
ओर देखते-देखते उपहारों के ढेर लग गए, नतेकी के चरणों 
रण 


० 


: पर, ज॑से लक्ष्मी रणों में पड़कर अपने को सौभाग्य- 
शाली मानती है । 
' मनु विवेक-विस्मृत-सा वासवदत्ता की ओर उन्मुख हुआ ! 
वासवदत्ता ने अपनी ओर बाते हुए मनु को अर्थ-भरी दृष्टि से 
देखा, पूर्ण यौवन, सुन्दर, आकर्षक । हि 
वासवदत्ता अनिमेष दृष्टि से देखंती रही/ उस युवक को 
और युवक भी चाह-भरी दृष्टि से देख रहा था उसे । 
समस्त. दर्शकगगण इस नाट्य-दृश्य को मौन होकर देख 
' रहे थे। 
संगीत-शास्त्री अवोध वालक. की भांति उस युवक की 
वासवदत्ता के सन्दिकट देखने लगे और वासवदत्ता,भी उस 
युवक.का इतने बड़े .जनसमूह के समक्ष सामीष्य पाकर प्रस्तर- 
प्रतिमा की भांति जड़वत्‌ हो गई । ह 
मनु ने अस्फुट स्वर में कहा, “धन्यवाद !” उसका मुंह 
: बासवदत्ता के कपोल के निकट हो गया था, “श्रेष्ठ सुन्दरी ! 
अनुपम नृत्य करने और मधुर गीत गाने के लिए तुम्हें कोटिश: 
बधाइयां !” और उसने वासवदत्ता का को मल कर अपने कर में 
लेकर उसकी अंगुली में एक अत्यन्त अमूल्य मुद्रा पहना दी । एक 
क्षण पश्चात्‌ सारे मण्डप में.हलचल मच गई। 
वासवदत्ता स्वयं संकोच में गड़ी जा रही थी और नगर का 
सामन्त-पुत्र मनु उससे हठातू विलग होकर उत्सव-मण्डप से 
बाहर आकर अपने रथ पर आरूढ़ हो गया । हि 
रथ चल पड़ा यह था उन दोनों का प्रथम मिलन | नगर 
के सामन्त-पुत्र मनु .का नगर की प्रसिद्ध गणिका वासवदत्ता 


से। द 


सांध्य-प्रदीप नगर के समस्त गूहों में प्रज्यलित हो चुके थे । 
शांत होता हुआ कोलोहंल अस्त होते सूरज की भांति एक बार 
११ 


६4 
पतेज होकर कर्ण-कुहरों को में 
प्रवासी व्यवप्तायी गाड़ियों पर मल लादे अप पी ९ 
गुनगुनाते जा रहे ये | काम से निव झुण वर्ग उद्यीने 
एवं श्रमणीय-स्मग के की ओर प्रस्वोत कर रहा था। 
मनु ज्यों पोंही न: 0४०३४ 
जाने के लिए उच्चत हुआ, त्योंह्ी उसकी युवा पर ता 
विनयपूर्वेक कहा ' धस्वामी बेला विंतों झोीजन 
(कए बाहर जाते का कोरण १! पक 
“सुमुखि * (बशिय कारण नहीं | आज तनिक मन उत्मन , 
है, अतः बिना पझोजन किए ही बाहर जा रहा. हूं, शायद आज 
रात खाऊंगा 'भी नहीं ।” एक अनिश्चितता थी मठ के स्वर में 
और, वह तुरन्त गृह से बाहर चला गया ] गृहलक्ष्मी उसे शंका“ 
अरी दृष्टि से देखती रही । 
सारथी ते जाकर ततमसरुतक 


एक पल ही दीता था कि 
॥, “स्वामी नें कहलाया हैं. कि आज उनका किसी 


होकर कहा, 

मित्र के यहाँ जाते का कार्यक्रम हैं, इसलिए बे रात को लीट 

की नहीं ४ की ० 2 
“मेरी ओर से भागह क्के 


गृहलेक्ष्मी ने विनयपूर्वक कही+ 
साथ कहना कि रात को गुहस्थ-का घर से वाहर 
नहीं होता हैं, “कर भी श्रीमन्त की अपनी इच्छा (७० 
सासवी उत्तरसुतकर चला गया रय ने हौले-होले प्रस्थान , 


किया 
गृहलक्ष्मी ने आर अपनी .परिवारिका देविका की ' 
पुकारा 
देविका मनु की कीत दासी थी।भीज से नहीं, जब वह 
ज्ञांठ साल दी घीं, तो मनु ने उसे ऋम फ्या था । तंत्र वहें अपने 
जद थी; पर जाज तो 


मसक-सिसक भाई 
रहा था। के इणाई की अर्णाई 


रहना जे यस्कर 


ईपता से जिल्ुद रही थी, हि 
ऋ संग-प्रत्यंग में योवन ठपके 


उस क ३१४०० 
+ र 


उसके कपोलों पर दीप्त हो गई. थी । उसकी प्रत्येक गति में एक . 

अपना अनोखापन था। गृह-स्वासिनी के पुकारने का स्वर सुन- . 
. कर वह भागी-भागी आई पूछ बैठी, “क्या है ?” ह 

ह “आज तुम्हारे स्वामी रात को विलम्व से आएंगे। न आने 

की भी सम्भावना है ।” स्वर में गहरी निराशा थी । 

..._ “ऐसा कंभी हो सकता है ?” देविका ने अविश्वास प्रकट 

किया। 

“हुआ तो नहीं, पर होने के लक्षण दिंखाई दे रहे हैं, क्योंकि 
मेरे हृदय में संदेह के अंकुर उगे जा रहे हैं।” 

“नारी जाति का हृदय ही संदेहमय होता है। आप तो" 
एक साधारण नारी हैं। स्वामिनी ! बड़ी-बड़ी महासतियां और 
महादेवियां भी शंका-संदेह से नहीं बची हैं ।”” 

“आजहडन्तका मन भी अशांत था।” गृहलक्ष्मी ने फिर 
कहा । 

“हो सकता था।**'पुरुष जाति हैं, संसार की अनेक 
चिन्ताएं लगी रहती हैं। वाणिज्य की, समाज की, धर्म की, देश 
,की; पर आप व्यर्थ ही चिन्तित होती हैं। मैं कहती हूं, वह रात 
को आएंगे और अवश्य आएंगे ।” कहकर देविका तीर की भांति 
चली गई | गृहलक्ष्मी उस ओर देखती रही, विचारती रही 
और अन्त में शर्ने:-शर्ते: चरण उठाती श् गार-कक्ष की ओर चल 
पड़ी । | 

अपने पति की तनिक उपेक्षा से गहलक्ष्मी आज अत्यन्त 
शंकाकुल हो उठी । बार-बार वह 'जनसम-दर्पण” के सम्मुख 
जाकर अपनी रूपछटा को निहारती थी, उस पर किचित्‌ विवे- 
चना करती, फिर अपने मन से अपने मन की बातें कहने लगी, 
गविधाता की इस कृति में किसी प्रकार का अभाव नहीं, फिर 
. भी आाराध्यदेव की अप्रत्याशित्त-सी उपेक्षा *- “ऐसा क्‍यों ?” उसने 
अपनी मोर गये से निहारा। 

पे श्३े 


चन्द पलों के उपरान्त वह तुरत श्ट गार करने बैठ गई । 
उसने शा गार में देविका का भी सम्वर्ल लेना उचित 


। बह स्वयं बड़ी चुरा 5 से अपना श गार के रही 

इस ख् गार में के रहस्यमय सा < निहित हैं। 

सने बेजोड़ गाए किया) ' 
नेलगी। अपने 


समता 
थी, जैसे आज के 
शीश से लेकर नंख तकडउ 
उस अनुपम रूप में बह नव पीर 

मूत्ति को अपने यौवन पर घ्िमोहिंत करन 


छींचकी को और कर्से प्लया १एक वार उसने पुनःदर्वण ने 


गोवन स्वयं बोलने लगा था। ह 
मानिनी कामिनी की भांति वह संभल-स कझलकर जरण 
उठाती शयनकक्ष के द्वार पर खड़ी होकर मनु की प्रतीक्षा करने क्जेः 


लगी । 
रजनी रानी तारे 


घूंघट में छिपाने की ऋ्रीड़ी के 

शान्त होता जा रहा था। 
पुतलियों पर पलक-् 

था। कभी-कभी वहें 


हु अपने मुख-र्वद्र को धन- : 


वी चनरी भो' 
शून्य और 


ररहीथी। वातावरण 


बरवस छाता जा रहा 
कर के लिए यो भी जाती थीं। 


- झेकिन सुप्तावस्था मे ऐसे थी, जसे उसकी 
क्लद्रा में किसी निर्देयी ने जोर का आघात कर दिया हो । बे 
राक्षि वेला में वह उठी और प्रकोष्ठ में चहलकदमी ; 


लगी। रह-रहकर उसके मानस-पढल पर मनु की अलौकिक छवि 


नाच उठती थी। 
धान करने के पश्चात्‌ उसका रथ 


और मनु: गृह से परे 
सीधा नर्तकी के विशाल भवन केसमभ्ष झका। 
की वासवदता वातायन बैठी-बैंठी राज-पव का 
आज उसते पुष्प-ख गार कर रखा 
र उमने परिचारिका को 
झीतदर ले जाए 


भावागमन देख रही थी। 5 
के काने के कम छको देखक 


था। रथ क 
आज्ञा दी कि वह सामस्त श्री को सम्मान सहित 
श्ृड - 


और स्वयं तोरण-द्वार की ओर उन्मुख हुई, उनके स्वागत हेतु । . 
मनु ने प्रवेश करते ही भव्य भवन की सजावट को देखा 
और तत्पश्चात्‌ रूपागार वासवदत्ता को। वह मनु के समक्ष 
संकोच से गड़ी जा रही थी । 
दोनों एक-दूसरे को कुछ क्षण देखते रहे, अप्रतिभ-से, विमो- 
हित्त से । ः 
. वासवदत्ता को प्रतीत हुआ कि उसके समक्ष स्वयं 'काम 
खड़ा है, रति-पति अनंग--सुडौल, सुन्दर और सलोना। न जाने 
' क्यों वासवदत्ता की पलके घरती की ओर झूक गईं। प्रणाम के ' 
लिए कर आवद्ध हो गए। संकेत भीतर प्रवेश करने का हुआ । 
मनु यंत्नवत्‌ भीतर प्रविष्ट हुआ। गद्दे पर आसीन होते हुए मनु 
: ने मौन भंग किया, “पहचानती हो श्रेष्ठ गणिके हमें ? 

“जी श्रीमन्‍्तु ! राजकीय उत्सव में यह मुद्रा आपने ही 
पहनाई थी ।” उसका संकेत अंगुली की ओर था । 

“यह भी जानती हो कि हमने यह मुद्रा तुम्हें क्यों पहनाई 
थी ” मनु की आंखों में एक परिचित प्रश्न और उसका उत्तर 

, दोनों थे, तो भी वासवदत्ता के मुखारविंद से सुनने हेतु उसने 
ऐसा पूछा । 

"रूप पर आसक्ति |” थोड़ा कहकर वासवदत्ता मनु के 
समीप वबेठ गई । मनु से टेढ़ी भींहें करके वासवदत्ता के देखा। 
वासवदत्ता अपने हाथ की हस्त-रेखा को ध्यानमग्न-सी देख रही 

'थी। हि 

“आसक्ति क्‍यों कहती हो ? क्या प्रेम नहीं २ ”* 

“प्रेम का प्रादर्भाव इतना सहज नहीं है श्रीमन्‍्त ! *«ओऔर 
आसक्षित तो आकर्षण का प्रथम चरण है। मापने मुझे समारोह 
में एक दष्टि-भर देखा और उस पर आपने अपना कौट्ुम्बिक 
गौरव विस्मृत करके भरी सभा में यह मुद्रा पहनाई।***मैं पूछती 


हूँ कि आपने ऐसा क्‍यों किया ?” एक बाग्रह था उसके 
& है न 


चन्द पलों के उपरान्त वह तुरन्त शव गार करने बैठ गई। 

आज उसने श् गार में देविका का भी सम्वल लेता उचित 

नहीं समझा । वह स्वयं वड़ी चतुराई से अपना शव गार कर रही 

घी, जैसे आज के इस श् मार में एक रहस्यमय सार निहित है।' 
शीश से लेकर नख तक उसने वेजो ड़ श्गार-किया । क 

उस अनुपम रूप में वह नव परिणीता-सी लगने लगी । अपने 


पति को अपने यौवन पर विमोहित करते के लिए उसने अपनी ' 


कंचुकी को और कस लिया । एक वार उसने पुनः दर्पण में देखा। , - 
यौवन स्वयं बोलने लगा था। ध् 

सानिनी कामिनी की भांति वह संभल-संभलकर चरण 
उठाती शबनकक्ष के द्वार पर खड़ी होकर मनु की प्रतीक्षा करने 
लगी। 

रजनी रानी तारों की चुनरी थोड़े अपने मुखं-चंद्र को घत- . 
चुंघट में छिपाने की फ्रीड़ा कर रही थी। वातावरण घुन्प और 
शान्त होता जा रहा था। मा 


पुतलियों पर पलक-उपी आवरण वरवस छाता जा रहा. 


था। कभी-कभी वह निमिय-मर के लिए सो भी जाती थी; 
लेकिन सुप्तावस्था में ऐसे चौंक पड़ती. थी, जैसे उसकी सुखद 
निद्रा में किसो निर्दबी ने जोर का आधात कर दिया हो।... 
रात्ति वेला में वह उठी और प्रकोष्ठ में चहलकदमी करने 
लगी। रह-रहकर उसके मानस-पटल पर मनु की अलौ[फिक छवि 
नाच उठती थी । 
... और मनु*६*? गृह से प्रस्थान करने के पश्चात्‌ उत्तका रथ 
सीघा नतेकी के विशाल भवन कै.समक्ष रुका । हु 
नतेका वासवदतता वातायन में बठी-बैंठी राज-पय का . 
जआावायमन देख रही थी। बजाज उसने पुष्प-श्ष गार कर रखा 
था। रथ के सकते के ऋम को देखकर उमने परिचारिका को 
आना दी कि वह सामस्त श्री को सम्मान सहित भीतर ले आए 
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'तन से मनु के कर का स्पर्श हुआ। मनु.का मन विचलित हो 
गया । हठात्‌ उसने वासवदत्ता को अपनी बोर खींच लिया। 
वासवदत्ता भयभीत-सी स्थिर नयनों से देखने लगी । ज 

मनु के हृदय में मची हुई घोर अशान्ति से वह भली भांति 
परिचित थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यहां पर आने 
वाला प्रत्येक प्राणी सर्वप्रथम इसी भांति प्रेमाभिनय करता है 
और वासना की तृप्तिःके अनन्वर उसके दर्शन दुर्लभ हो जाते. 

“हैं। अतः अपने को संभालती तथा मनु को सचेत करती हुईं चह 
बोली, “मर्यादा का उल्लंघन अच्छा नहीं है श्रीमन्त ! मैं,आपके 
लिए अभी नृत्य कर सकती हूं, केवल नृत्य ।” 

“नहीं रूपसी !” मनु की विकल आंखों में मनुष्य की दुर्व- 

' लता जाग पड़ी, “मैं तुम्हें मुंहमांगा घन दूंगा । 

: “एक ही बार; लेकिन एक वार में इस पापी पेट की क्षधा 
क्या शांत हो सकती है ?” वासवदत्ता की वाणी में ज्वाला-सी 
तपिश थी । ेु 

.... “मैं तुम्हें प्यार करता हूं ।7 

“इतना शीघ्र धन से सौदा करनें वाले प्यार नहीं कर 

, "सकते । यदि वे ऐसा कहते हैँ, तो मिथ्या कहदे हैं ।***श्रीमन्‍्त ! 

धन “मन पर विजय नहीं कर सकता ।' उसके लिए कुछ तो 

चाहिए ?” .. धर 

“कुछ क्यों ?**-जाज्ञा करो रूपसी ! तुम्हारी प्रत्येक 

अभिलापा निमिप-भर में पूण कर देता हूं। आज्ञा करो ?” 

मनु की विकलता वढ़ती ही जा रही थी । वासना की घनी> 

भूत छाया वसाए उसके चक्षु न॒तंकी से कुछ मांग रहे थे। 

“आज्ञा का पालन करेंगे सामन्त-पुत्र !” | 

“सन्देह करना तुम्हारा अपराध है और मेरा अपमान । 

“आप मुझे वचन देंगे ? 

“दिया 7 _ के । 
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स्वर में । 

“प्रेमवश ।” छोटा-पा उत्तर दिया सनु ने । 

"आप जैसे भद्रजन के लिए मिथ्या भाषण शोभवीय नहीं 
लगता | श्रीमन्त ! कविवर राहुल ने कहा है, 'प्रेम वही है, जो 
मिद्व॑न्द, निष्काम, निविकार और निविपय हो और आप मेरे 
यहां हृदय में उठते झंझा की तृप्ति के लिए नहीं भाए हैं ? *** 
सच बताइए कि आप मेरे इस अनुपम सौंदर्य की जीवन-भर . 
अर्चना करेंगे ?"--कदापि नहीं। ” वासवदत्ता की वाणी में 
दृढ़ता के साथ-साथ गम्भीरता का भी समावेश हो गया। 

भनु कुछ विचलित हुआ । वार्ता तूल न पकड़ पाए इस वास्ते 
विपय को परिवर्तित करता हुआ मनु बोला, “रूपसी !” 

“हपसी !” चौंक पड़ी वासवदत्ता । 

#हुं, मैं तुम्हें भिन्‍न-भिन्‍न नामों से पुकारना चाहता हूं। 
इससे मुझे आनन्द की भनुभूति होती है । 

“नगर के प्रतिष्ठित सामन्तों, श्र प्ठिपुत्तों व अमात्यों को 
आनन्दित करना मेरा धर्म है ।” स्पर्श किया वासवदत्ता ने 

मनु रोमांचित हो उठा। अपनी कम्पनमंगी घाणी पर 
तनिक आधिपत्य जमाता हुआ मनु बोला, “रात व्यत्तीत हो रही 
है गणिके ! अपने धर्म का पालन करो !”' 

“इस सेविका को स्मरण है। प्रारव्धवश जिस दशा में हूं, 
उसी दशा के घर का मैं पूर्ण ह़प से पालन करने को तैयार हूं । 
भाज्ञा दीजिए श्रीमन्त !” चासवदत्ता नत मस्तक हो गईं। 

.. “में आसव चाहता हूं !” मनु ले समीप पड़े सुरा की और 
संकेत करके कहा, “एक चपक भरकर दो, कोई मनोहारी नृत् 
दियाओं । ऐसा नृत्य, जो मेरे हृदय-फुसुम को विकसित के 


है: | 5 


प्‌ 
वासवदत्ता ने मुसकान के साथ आसव-चपक मनु के क 
घना दिया। पल-भर के लिए वह मनु के सन्निकट वैटी । उस 
१६ संन्यासी और सुन्दरी-- 
रे डे 


; तन से मनु के कर का स्पशश हुआ । मनु-का मन विचलित हो 
गया । हठात्‌ उसने वासव॒दत्ता को अपनी ओर खींच लिया। 
* बासवदत्ता भयभीत-सी स्थिर नयनों से देखने लगी। 
, मनु के हृदय में मची हुईं घोर अशात्ति से वह्‌ भली भांति 
परिचित थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि यहां पर आने 
बाला प्रत्येक प्राणी सर्वप्रथम इसी भांति प्रेमाभिनय करता है 
और वासना की तृप्तिःके अनन्तर उसके दर्शन दुर्लभ हो जाते 
हैं। अतः अपने को संभालती तथा मनु को सचेत करती हुईं वह्‌ 
बोली, “मर्यादा का उल्लंघन अच्छा नहीं है श्रीमन्त ! मैँ,आपके 
लिए अभी नृत्य कर सकती हूं, केवल नृत्य । 
' ' «नहीं रूपसी !” मनु की विकल आंखों में मनुष्य की दुवे- 
: लता जाग पड़ी, “मैं तुम्हें मुंहमांगा धन दूंगा।”/. 
“एक ही बार; लेकिन एक वार में इस पापी पेट की क्षघा 
क्या शांत हो सकती है ?” वासवदत्ता की वाणी में ज्वाला-सी 
तपिश थी । है 
. मैं तुम्हें प्यार करता हूं |” 
“इतना शीक्र धव से सौदा करनें वाले प्यार नहीं कर 
, सकते । यदि वे ऐसा कहते हैँ, तो मिथ्या कहते हैं ।***श्रीमन्‍्त ! 
धन 'मन पर विजय नहीं कर सकता ॥ उसके लिए कुछ तो 
घाहिए ?” "्न्‍ु 
.. “कुछ क्यों ?*-“आज्ञा करो रूपसी ! तुम्हारी प्रत्येक 
अभिलापा निमिप-भर में पूर्ण कर देता हूं। आज्ञा करो ?” 
मनु की विकलता बढ़ती ही जा रही थी । वासना की घनी- 
भूत छाया वसाए उसके चक्षु नतेंकी से कुछ मांग रहे थे । 
“आज्ञा का पालन करेंगे सामन्त-पुत्र !? 
“सन्देह करना तुम्हारा अपराध है और मेरा अपमान 
“आप मुझे वचन देंगे १ ” 
“दिया।! _ 
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“वब्रीमस्त | आप इसी पल यहां से चले जाइर 4 मैं एकान्त- 
वास चाहती हूँ ४” बासवंदत्ता ने आस दी।. 
मनु के पांवों के नीचे की दरदी खिंसक गई। नयने ओऔस- 
तन आकार से और बड़े हो उठे। पुतलियां निर्तांत स्थिंर हो, ' 
गई) |; , 
मनु अपने-आप ही कह उठा, (कितनी असह्य आज्ञा हैं।!. - 
इस आज्ञा में मऊ की भावनाओं पर आधात लगा । पीड़ा से 
तिलमिलाते रण व्यक्त की भांति उसने बोलने के लिए अपनी 
जिह्ना को खोलना चाहा; पर वासवदत्तो मे अपना वायां हाय 
फैलाकर कहा, ' श्रीमेन्त | वचन हूँ आप ? ; 
(हमें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण है:।' 
“मं भी यही आशा रखती हूं ४ | 
मनु तुरन्त वाहर जाने लगा । वह दी ढंग चला ही था कि. 
. पुनः लौदकर आाया और अपना “गल-हीर' बासवदत्ता को पहना 
दिया । है | । । 
स्थ पुनः जिस ओर से आया से उसी ओर चला । 
राजपथ पर घोर अंधेरा था और उसे अंबरे में अवश मत 
लिए मनु समुद्र की लहरों के संदृश कितने ही संकल्प-विंकल्प 
(लिए अपने गृह की ओर प्रस्थान कर रहा था। एकदम हताश 
और एकदम विक्षूब्ध । ० 


+ ७ 


रथ मनु के गृह ढाए पर झुका। प्रहरी ने अभिवादन के 


« साथ द्वार खोला। मदु शंकादुल प्रविष्द हुआ । सारा वातावरण 
मौन था; सौरभ से महक रहा था। शयन-कक में अभी 
प्रकाश जगमगा रद चा। 2 

सनु उम्री ओर चल पड़ा !. कक्ष के प्रकोष्ठ में गृहलक्ष्म 

अशांति में चहुलकदमी कर रही थी। मनु की पद-चाप सुलव 

बहू भावातिरेक में उसके चरणों में जा गिरी । नयनों से अश् 
श्८छ रे 


ह्फा ड़ बु 


. ख्राव होने लगा ।उसके अन्तर में मार्मिक वेदना थी, ऐसा उसकी 
आक्षति से लग॑ रहा-था । 32 
. गृहलक्ष्मी को अपने दोनों हाथों से उठाते हुएं मनु ने पूछा, 
“क्‍या वात है कल्याणी !” हर | 
“मैंने पाप कर लिया है मेरे प्रभ'!” अनुनय के साथ गह: 
लक्ष्मी ने कहा, “पाप भी ऐसा, जो सबसे, हेय समझा गया 
मनसा 7 ४ 
+-... मैं: समझना नहीं कल्याणी, स्पष्ट कहो ।” मनु ने उसे 
सॉंत्वना दी । 

“मैंने आप पर सनन्‍्देह किया था। 

“मुझ पर ?” विस्मय से पूछा मनु ने । 

“हों, आपके चरित्न पर |” ; 

“मेरे चरित्न पर ! क्‍यों, किसलिए कल्याणी ?” 

“सत्य कथन पाप का प्रायश्चित माना गया है।” उसने 
-कुछ रुककर कहा, “मैंने आपके प्रस्थान करने के पश्चात्‌ इस 
"वात का अनुमान लगाया कि आप, गणिका के यहां गए हैं, 
क्योंकि आप उस पर आसकत***। 

बीच में ही बात को काटता हुआ मनु संयत स्वर से बोला, 
“संदेह सही है प्रिय ! आज मैं गणिका के यहां ही गया था। 
नगर की श्रेष्ठ गणिका वासवदत्ता के यहां ।” 

“नाथ !” 'तड़प उठी गृहलक्ष्मी। उसे रोप आया अपने 
प् पर, समस्त-पुरुप जाति पर। सोचने लगी, “कैसे छली हैं 
थे पुरुष ! प्रयंची, हृदयहीन और पाषाण !? 

“यह क्यों ? ” गृहलक्ष्मी ने प्रकद होकर ह॒ठात्‌ पूछा । 

“मेरी इच्छा !” हठात्‌ उत्तर दिया मनु ने । 

“और मेरा अधिकार ??' 

"धामिक गठवन्धनों के अधीन है।; सत्नी केवल आज्ष 
कारिणी होती है । उसके अधिकारों की एक परिधि होती है 
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परिधि के बाहुर उसका कोई अस्तित्व नहीं, 'कोई, गणना 
नहीं ।” मनु रुखाई से बोला । | . 
“पर यह पथ पतंनोन्मुखी है। धर्माचरण विरुद्ध है । 
“मैं जानता हूं । मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
मनु ने रुककर तुरन्त कहा, “तुम्हें अत्यधिक अधिकार-की 
लिप्सा दंभित- कर रही है***तुम तो गृहलक्ष्मी हो, गृह की शोभा 
हो, मान-मर्यादा वनकर रहो । पुरुष की स्वतंत्रता को सीमा- 
बद्ध करने का प्रयत्त न करो । उससे कटुता जरूर बढ़े वी; पर 
“ धाओगी कुछ नहीं ।” मनु एक दार्शनिक के स्वर में बोला । 
“उपदेश ग्राह्म है; पर मैं भी अपने अन्तराल के भावों को 
प्रकट करना अपना कर्तव्य समझती हूं ।” गृहलक्ष्मी और सजग 
हो गई, “जिसके संग से सत्य, पावनता, करुणा, मौन, घिवेक 
श्री, संकोच, कीति, क्षमा और सौभाग्य को नाश होता है, ऐसी 
नारी का संग बुद्धिम।नों का काम नहींव” . - | 
“शलभ निठुर लो की प्रीति से परिचित होकर भी उसके: . 
- अंक में अपने प्राण उत्सरय कर देता है, ऐसा क्यों ?” 
“अज्ञानवश !” ; 
“मुझे भी तुम ऐसा ही समझ लो.” । 
“कैसे समझूं ? घलभ ओऔर- मनुष्य का- अन्तर दृष्टि से 
बोझल नहीं किया जा सकता। मनुष्य मेधावी है। उसे भले-बुरे 
का ज्ञान होता है ।” 
है्उसकी मेघा वातावरण में तवीनता चहतो है। उसका 
ज्ञान एक नूतन तृष्णा को अपने में समाए रहता है और वह 
तृप्णा बाबरी होती है ।”” । हे ४ 
“जो प्राणी विपय-तृष्ण के अधीन हो उसके संकेत पर 
नाचता है वह पुरुष मदारी का बानर होता है ।” 
_ इस व्यंग्य नें मनु पर गहरा आधात किया। मनु तीम्र स्व 
में घोला, “यूहलक्ष्मी, ('नर और नारी के आवतेन भिन्‍न-भिर 


एर इना अत अककाा 


होते हैं। पुरुषों को, विशेषकर अभिजात वर्ग के पुरुष को भोग- 
विलास करने का प्‌ण अधिकारे है, परम्परागत सत्य है ।*** तुम 
“पत्नी हो और पत्नी होकर पति कू शिक्षा देने-का दुस्साहम 
करना क्या अपराध नहीं ?” 
“हो सकता है। लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं, सहधर्मिणी हूं, 
. मित्र हूं और सच्चा मित्र वही हो सकता है, जो अपने मित्र,के 
अवगुणों को दपंण के समान यथार्थ रूप में बता सके और 
भेरा*?” 

“तुम्हारे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं ।” सुंझला- 
उठा मनु, “भूल तो मैंने की कि तुम्हें सच-सच बता दिया। मैं 
तुम्हें एक भिथ्ग भ्रम में भी रख सकता था ।” पश्चात्तापजनित 
भवेश में.कांप गया मनु | * 

 गृहलक्ष्मी ने थोड़ी देर तक मनु के मुख के भावों को पढ़ा। 
. उसने सोच लिया कि यदि वह मनु की इस वात की कट सत्य 
आलोचना-प्रत्यालोचना और करेगी, तो इसका परिणाम 
अकल्याणका री होगा। मनु अभिजात वर्ग का लाडला बेटा है, 
: अतः नारी की आत्मा से खेलना परम्परागत वात है। नारी 
“इसके लिए मात्र भोग्या है, वस्तु समान है। अतः उसने परि- 
- स्थिति के संग अपने को छोड़ने का निश्चय किया। भविष्य में 
“ जो होगा, .उसे वह देखेगी, समझेगी। एक पतिब्रता आये सती- 
नारी की भांति । 

फिर भी एक दाशंनिक की भांति मनु को सम्बोधित करती 
हुई वह पुनः बोली, “मन ही मन का वोधक होता है, मन ही 
मन का साधक होता है, मत ही मन का बाधक होता हैं, मन 
ही मन का घातक होता है।*** मन को बांधने का प्रव[क्ष:्मेजिए 
उसमें ही कल्याम है। मैं तो आपके चरणों १८, #शिफे, दिखी हूं, ५ 
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प्रभापुंज सम गात को देखा, उत्पंल के सदृश दीघ॑ कजरारे तयनों' ' 
को निरखा, अतृप्त अधरों पर आशंका की शुप्कता को पहचावा 
और धीरे से चरण उठाती अपनी सुख-शब्या की ओर बढ़ गई 
' मनु एक असतोप लिए उसे देखता रहा । वह अन्तर्ज्वाला में जल 

रहावा। | ; 


प्रेम ! जीवन की महानतम निधि, जिसे प्राप्त करके प्राणी: ' 
आंतरिक सुख पाता है । 
तत्त्वज्ञानियों, संतों व अनेकानेक महान पुरुषों ने प्रेम को 
सर्वोत्तम स्थान प्रदान किया है । जप, तप और वैराग्य में सुतती 
हूं, जहां प्रेम से प्रभु-पुकार होती है, वहां ईश्वर को आना ही 
पड़ता है । 
आशावादी प्रेमी कहते हैं, प्रेम में जो तड़पन है, व्यथा है, 
विकलता है और रोदन है, वे सब प्रगाढ़ प्रीति के भावानुभाव 
हैं। प्रेम के आंसू वरदान होते हैं। ह 
मनी पियों ने कहा है, प्रेंशे की स्थिति एऐक-सी रहती है, उसे 
अ्तिक्षण अपने प्रिय से मिलने फी छटपटाहट होती है । वह सदा 
जतृप्त ही बना रहता है। प्रिय के सिंचा उसे और कोई नहीं 
भाता। 
जसफल प्रेमी हृदय को घेये देने के लिए उपदेश के रूप में ' 
प्रेम की व्याख्या करता है, प्रेम सदा ही सहिष्णु और मधुर होता 
है। प्रेम ईर्प्या नहीं करता, आत्मश्लाघा नहीं करता, गव॑ वहीं 
करता गर नहीं करता, शीघ्र कोधघ नहीं करता, कु 
बुरा नहीं मानता, सदा सुखी रहता है।... | 
राहुत अपनी कविता में कहता है, प्यार की एक भी चिन- 
गारी किसी के हृदय में पड जाए, उस हृदय को निहाल समझना 
चाहिए; (पर यह चिनगारी बड़ी निईयी होती है। सरलता से 
उर॑ में सजग नहीं होती । इसे प्रज्वलित करने के लिए कठोर 
र्र्‌ पे 
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साधना की आवश्यकता पड़ती है; महान्‌ त्याग की अनिवार्यत्ता 
होती है । | 
... प्रेम शब्द तो है एक | व्याख्याएं उतनी जितने मस्तिष्क ? 
* अद्भुत जंजाल ! जटिल समस्या ! ! 
लेकिन**०?! वासवदत्ता ने अपने विस्तरे पर.क्ररवट लेते 
हुएक्षन-ही-मन कहा, 'लेकिन मेरा अपना- मत है कि प्रेम एक 
वासना है, ज्वलित वासना, बस ।. ६ 
इतनी देर तक सोचने के पश्चात्‌ वासवदत्ता अनमनी-सी 
उठी और राजपथ वाले प्रकोष्ठ में आकर बड़ी हो गई। 
.रजनी विलासं के सागर में तैरती हुई नगरी में अवतरित 
हो रही थी । राजकीय प्रकाश-स्तम्भ के प्रकाश से पथ आलो- 
. कित हो रहा था। उस आलोक में आवागमन करते हुए यात्रियों 
की आक्ृतियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही थीं । वासव- 
दत्ता आज आकुलता के साथ किसी की प्रतीक्षा कर रही थी । 
उसके प्रतीक्षारत बावरे नयन देख रहे थे, दूर, वहुत दूर, विल- 
कुल दूर । उसे राहुल की वातें स्मरण हो आईं ओर स्मरण हो 
आया उससे उसका प्रथम मिलन | 
उसी दिन एकाएक उसे अपने प्रहरी का तीत्र स्वर सुनाई 
पड़ा, ““भद्रजन ! यहां केवल अभिजात वर्ग ही प्रवेश कर त्कता 
है । जनसाधारण के लिए साधारण गणिकाएं होती हैं। यह 
. नगर की प्रतिष्ठामयी नगर-वघ्‌ की अट्टालिका है ।” 
“जानता हूं मैं; लेकिन अंभिजात वर्ग की पहचान सुंदर 
.रथ और चमकदार वस्त्र तो नहीं होते हैं ? प्रत्येक प्राणी अपने 
हृदय की विशालता व उदारता से भी महान्‌ होता है ।” 
“यहां धन का विशेष महत्त्व है। सम्पत्तिहीन प्राणी: का 
यहां सत्कार संभव नहीं ।” 
“सम्पत्ति !” राहुल द्प से बोला, “मेरे पास वह सम्पत्ति 
है, जिसकी समानता तुम्हारे नगर के समस्त श्र प्ठिपुत्न गौर 
र्रे 


सामंतगण भी नहीं कर सकते, समझे ? 
“दृश्य और श्रव्य.में अन्तर होता है । 
“चर्म और कर्म में भी. अन्तर होता है । 
ग्तात्पयें 2” 
“काग-नीड़ में पिक शिशु रहने से वहकैग नहीं बनता । 
“अस्वच्छ वस्त्न पहनने से ही मनुष्य की श्रेष्ठता और महत्ता 
कम नहीं होती !” ऋ्रोध से वक्र दृष्टि करके राहुल सरोप 
बोला, "जाओ, अपनी अभिमानिनी स्वामिनी से कहो कि कोई 
द्राह्मण-पुत्र तुमसे भेंट करना चाहता है ।” राहुल आज जान- ' 
बूम्कर साधारण वेण में जाया था। 
प्रहरी भीतर गया: । आंगन्तुक विचारमग्न-सा तोरण-ह्वार 
की सीढ़ी पर चहलकदमी कर रहा था। प्रहरी ने आकर अभि- 
बादन के संग; विनम्रता से कहा, “श्रीमान ! देवी की आज्ञा है 
कि आप ससम्मान सम्मुख लाए जाएं। ऐसे योग्य व बाकपटु 
युवकों का में हादिक सम्मान करती हूं । 
आगन्तुक के अधरों पर ध्यंग्यात्मक हंसी दौड़ पड़ी, ““राज-: 
'कीय पद्धति का अनुसरण कर रही है गणिका ! और व्यों न 
करे ? समय है, समय सव कुछ कराता है ।” ह 
“सीढ़ियों को पार करके वहु वासवदत्ता के अद्भुत शयना- 
गार में आया। दोनों की दृष्टि टकराई। अल्पकाल के लिए 
दोनों निश्चल हो गए। एक-दूसरे के सौंदर्य का रसास्वादन करते 
हे, मंत्रमुग्ध-से । 
एक पल, दो पल और तीसरे पत्न वासवदत्ता के हों5 अना- 
यास ही फट्क उठे, “कितना सुन्दर है !” 
“फ्या कहा ?” तुरन्त पूछा राहुल ने ।, 
“मैंने ? मैंने कुछ नदीं फहा ।”! 
ग॑तो फिर किसने कहा ?” 
समन ने-।! 
रथ 


प्क्पों ? रे 
“मोहित होकर ।* 
“बड़ा चंचल है ? 
' ध्यवृश्य 
ध्वड़ा रसिक है ? 
“होना ही चाहिए।” . 
“बड़ा आसकत है ? ” 
ध्मुवश्य | 
“शीघ्र पतनगामी होगा । 
' “क्या कहा ?” सावधान'होती हुई वासंवदत्ता बोली । 
“जो मेरे भन ते-चाहा, मन पर किसी का अधिकार नहीं , 
होता ।” अपनी पीठ को उसकी छोर करते हुए नवागच्तुक तरुण 
मे कहा वांसवदत्ता उसके चातुर्य पर रीक्ष गई, युवक अत्यन्त 
कुशाग्र वुड्चिचाला है। ८ रे 
..._ “तरुण | आपका शुभ नाम ? 
“तुम जानती नहीं हो ?” 
“नहीं ।” वासवदत्ता ने विन॑म्रता से कहा ओर उसे बैठने , 
का संकेत किया; "आप आसन ग्रहण कीजिए ।”” 

“मेरे विचार से तुम मुझे जानती हो, यदि पहचानते का 
प्रयास करो, तो जान जाओगी कि मैं कौन हूं 2” तरुण बैठ 
गया । 

“पहेलियां बुझा रहे हैं आप !” 
“तुम अप्रने मन को कष्ट देना नहीं चाहती हो । लोग मुझे 
- कबि राहुल कहते हैँ। में नगरपति का अपना कविं हूं। जानती 
नहीं हो कि नगरपति मेरे गीत सुने विना चेन से नहीं रह 
वासवदत्ता के कानों को एक वार विश्वास नहीं हुआ। 
वह निनिमेष दृष्टि से राहुल को देखती रही | विह्नल-सी होकर 
बोली, “आज मेरे भाग्य के समस्त द्वार खुल गए । आज ही. मैंने 
र्० 
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आपको स्मरण किया था और आज ही आप आ गए, इसलिए 
आपकी आयु दीर्घ है और मैं भगवान से.यही प्रार्थंता कछंगी ।* 

.. “यह जआर्थना शुभ नहीं।अधिक जीने वाले अधिक पाप 
करते हैं, अतः व्यक्ति को उतना ही जीना चाहिए, जितना वह '. 
अच्छे आचरण के साथ जी सके ।” राहुल के अधरों पर हलका 
उपहास था। हज या ० 

वासचदत्ता अभी तक उसे चाह-भरी दृष्दि.से देख रहीथी। 
राहुल अपनी गम्भीर दृष्टि से सज्जित शयनागार को देखे रहा 
था। एकाएक उसने मौन भंग किया, “मैंने एक गीत की रचना 

की थी । गीत कृत शीपेक था, “कल्पना की रानी! । कल्पना की 
रानी का रूप-योवन स्वर्गीय है।-मैं उस कल्पना को सोकार .. 
रूप-दर्शन के लिए अमुक स्थानों में घूम आया; पर सिवाय ' 
निराशा के कुछ भी नहीं मिला। अचानक मैंने तुम्हें एक उत्सव 
में देखा, जिस उत्सव में तुमको एक सामंत-पुत्र ने स्वणे मुद्रिका - 
पहनाई थी। मैं चला आया, सर्वाग सुन्दरी के सौंदर्य को निर- 
खने । अपनी कल्पना का सूतत रूप देखने”. जि, 

“फिर आज्ञा कीजिए ।” वासवदत्ता ने ऐसा दृष्टि-संकेत 
किया कि राहुल रोमांचित हो उठा। कक 

“मेरे समक्ष तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा में.घेठ जाओ ।” 

“मैं तुम्हारा नश्वर, कितु अद्वितीय रूप-दर्शन करना 
चाहता हूं ।” * कि 

“रूप-दर्शन !” विस्मय से नयन विस्फारित किए वासव- 

. दत्ता भौर एक उल्लास की अंगड़ाई ले बैठी । दर 

“प्रत्यक्ष दर्शन से कल्पना में सत्य बाता है। मेरे गीतों में ५ 
विखार आ जाएगा, श्रोता सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। 
हेपसी ! यह सम्बल मेरी कविता में प्राणों का संचार कर 
देगा।” यह थी राहुल की भावुकता । 
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“में तो क्या, समस्तेप्नगरवासी आपकी प्रतिभा का लोहा 
मानते हैं.। सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ की भावना लिए आपकी 
प्रत्येक कृति जीवन को नूतन प्रेरणा देती है। मैं प्राय: सुना करती 
हूं, आपकी प्रत्येक कृति में चिन्तन रहता है, मनन रहता है और 
. उनके संग-संग संगीत की हृदयवेघक लय । * 

'.बासवदत्ता यह कहकर राहुल के समीप आकर बेठ गई। 
राहुल भपनी भूरि-भूरि प्रशंसा सुनकर मानव-दुवलता के अधि-, 
कार में जा गया । अपनी रचनाओं की स्वयं प्रशंसा करता हुआ 
बोला, “तुम्हें विदित नहीं होगा कि मेरी कविता 'जीवन-नश्वर 
प्र बाचार्य उपगुप्त ने स्वयं कहा था, “रचना अत्यन्त उत्कृष्ट 
है। कवि में प्रतिभा के साथ-साथ सुन्दर अभिव्यक्ति की भी 
शक्ति है। जीवन का दर्शन सही रूप में चित्रित करने की क्षमता 
है। कभी मैं,उनसे भेंट करूंगा ।! ” 

“यह उपगुष्त कौन हैं..2/* वासवदत्ता ने झट से पूछा। 
“भिक्षु शाणकवासी का परम स्नेह-पात्न शिष्य। ग्रुणी 
।गी भर वकक्‍्तृत्व कला के सम्राट ! तुम जानती नहीं हो कि 
जब वह ओजस्वी वाणी में भाषण देते हैं, तो श्रोता अपने- 
आप को विघ्मृत करके उनके पीछे खिचे चले जाते हैं ।” राहुल 
शय्या पर कुछ सुख से वेठता.हुआ अनवरत कहे ही जा रहा था, 

“मुझे भी उनका भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
उनकी प्रभावोत्पादक वाणी के समक्ष मेरे गीत शून्य के बराबर 
हँ 7. कि 

“ओर उनका रूप ?” वारुवदत्ता की जिज्ञासा बढ़ी । 
एहूप ! *-*सूर्य-सा तेजस्वी । 
- बह उठती हुई मद्धिम स्वर में बोली, “ब्रह्मा का भिर्माण- 
: बैचित्य देखकर आश्चये- करना पड़ता है, अस्तु । कविवर ! 
अव में आपकी इच्छा पूर्ति करती हूं। अपनी सर्वश्रेष्ठ-सर्वोत्तम 
मुद्रा में खड़ी होती हूं, जी भरकर रूप-दर्शन कर लीजिए |” 
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धासवदत्ता अपने श्ूगार-कक्ष में गई) अपंते रेशमी झीने 
आंचल को उरोजों पर एक आजतं देकर कटि प्रदेश पर लहराते ' 
के लिए छोड़ दिया। कंचुंकी को और कंसा। कुन्तलों को तनिक 
स्त॑-व्यस्त करके तनकर खड़ी, हो गई, फिर वह वहां से आकर. 
राहुल के समक्ष खड़ी हो गई। मुद्रा कामोत्ते जक॒ थी। राहुल 
देखता रहा, एकटक। .. ः 
वासवदत्ता मुसकराती हुई बोली, “कविराज ! रूप-द्शन 
वारते-करते मन का पाप न कर वे ठिएगा । | | 

' “मेरे विचार इतने निर्बेल नहीं हैं ।” राहुल सुसकंस रहा- 
था। 

“अग्नि समक्ष ककक अवश्यमेव गलता है, यह चिरंतन 
सत्य हैं।” 

“मेरे सिद्धान्त किप्ती को भी चिरन्तन नहीं मानते । 

“सबसे पृथक हैं आपके सिद्धान्त ? * 

“विद्वान्‌ स्वयं अपने सिद्धान्तों के:निर्माता होते हैं। राहुल 
उसे देखता रहा, “अप मैं प्रस्थान करना चाहता हूं। मैंने अपने 
मन की आशा पूर्ण कर ली ।” राहुल उठने लगा । 

“इतना शीघ्र पूर्ण कर ली, आश्चय है ?* 
/ “चार्त्तालाप में समय का ज्ञान नहीं रहता। मुझे बाएं हुए 
चहुत काल हो गया है ।” 
 “सतनिक गौर ठहरिए। अभी आपने मेरे रूप का दर्शन 
. किया। अब मैं आपके रूप का दर्शन करूंगी । 
“मेरें रूप का ; 
“हां कविराज !” वासददत्ता मधु-चपक लेने के लिए 
अग्रसर हुई परिचा रिका ने आकर निवेदन करने के लिए अपने 
अधरों को खोलना चाहा कि वासवदत्ता ने.तुरन्त उसे रोक 
दिया, “मैं आ रही हूं ।” - 
राहुत इस नादय को नहीं समस सका। कुछ अनुमान 
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लगाने के प्रयास में था। 9, 
बाहर खड़ा था मनु । वासव॒दत्ता उसे अन्य कक्ष में वेंठाकर 
राहुल के समीप जआाईं। राहुल उस समय विचार-मग्न बेठा था । 
वासवदत्ता की पदचाप सुनकर बोलना चाहा कि वासवदत्ता 
दर्प से वोल उठी, “कविराज ! अब आप यहां से सह प्रस्थान 
कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं । ० 
राहुत ने भेद-भरी दृष्टि से वासवदत्ता को देखा और तोरण- 
द्वार की ओर-बढ़ गया, एक प्रश्त लिए। # 
.. आज मनु ने बांसवदत्ता के चरणों में स्वेणेमुद्राओं का ढेर 
लगाते हुए एक नवीन प्रस्ताव रखा, “रूपसी ! आज हम जल- 
“विहार करनेश्चलेंगे। 
प्रस्ताव अत्यन्त सुन्दर था। अतः वासवदत्ता ने स्वीका- 
रोक्ति दे दी, “श्रीमन्‍्त ! आपकी आज्ञा शिरोघधाय है। | 
मनु का अन्तराल वासव॒दत्ता की स्वीकारोक्ति सुनकर मग्न 
हो गया। वासरववंदत्ता का कर स्पर्श करते हुए बोला, “प्रिय ! ' 
चलो, देर करना अच्छा नहों है.।*“'आाज तुम्हें ही अपनी , 
.'शिविका' पर चढ़ाकर सरिता-कूल तक ले जाना पड़ेगा” - 
..._ “क्यों, आपका रथ कहां है ?” 
. “मेरा सारथी आाज ज्वर से पीड़ित है और अन्य सारथी 
मुझे पसन्द नहीं है | 
“कोई बात नहीं, मैं अभी परिचारिका को पुकार वाद्य- 
वादकों को तंयार होने केलिए कहलाती हूं।' 
. “क्यी,***वाद्य. यंत्रवालों की क्या आवश्यकता है?” 
किचित्‌ सहमते हुए मनु मे कहा, “हम एकाकी चलेंगे।” 
* *एकाकी !* वासवदत्ता ने भय से नयन विस्फारित कर 
दिए। आशंका में बोली, “मैं एकाकी कैसे चल सकती हूँ? 
“'भ्रय किस बात का ? तुम्हारे ऊपर किया गया अच- 
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घकार कुछ भी अपराध समान है| तुम्हारों इच्छानुकूल 'ही मैं' 
उत्येक कार करूँगा, विपरीत नहीं, ऐसा तुम्हें विश्वास रखना . 
वाहिए।” मनु ने कहा, “आज नभ में प्रमोदमयी शीतल-शुप्र 
बांदनी छिटक रही है। हमें शीघ्र चलना चाहिए।” .- 
“लेकिन मैं एकाकी नहीं चल सकती।” उसके स्वर में 
प्पष्ट अस्वीकृति थी । । 
“व्यों रूपसी ! मस्तिप्क पर बल देकर विचार करो कि 
उइकाकीपन में कितना आनन्द रहेगा। “रात्रि की नीरता में 
लोल लहरों पर मृदुल लास करती हुई अपनी त्रणी जव होले- . 
होले चलेगी, 'तो हमारी आत्माएं महान्‌ सुख का अनुभव 
करेंगी ।*** हम होंगे और हमारे हृदयों की मधुर धड़कनों के 
मीठा संगीत होगा ।**चलोगी न एकाकी ?* े 

“नहीं, तरणी मंझघार में पहुंच जाए और मैं मधुपान से . 
मदोस्मत्त होंकर जल में कूद मरूं तो “? -*“नहीं-वहीं, मैं ऐसी 
भयानक विपत्ति नहीं उठा सकती, कदापि नहीं उठा सकती । 
मनु ! में एकाकी नहीं चल सतती ।” वासवदत्ता ने अपने मन 
के अभिप्नाय को छिपाते हुए कहा । 

वह सामन्‍्तों व श्रेषिउ-पुत्रों के हृदय में निहिंत पतित 
विचार से परिचित थी। वह भली भांति अभिज्ञ थी कि मनु उसे 
एकान्त में ले जाकर अपनी वासना की तृथ्ति करता चाहता 
है और उस तृप्ति के पश्चात्‌ सन्‍्तोष प/कर उससे सदैव के लिए 
अम्बन्ध-विच्छेद कर लेगा। यदि उससे सम्वन्ध-विच्छेद हो 
गया, तो उसे उसकी सम्पत्ति से हाथ घोना पड़ेगा ।. अतः सनु 
को जहां:तक हो सके” अतृप्त रखा जाए। एक अस्नन्तोप फी 
ज्वाला में उसे जलने दिया जाए। 

(बिना संगीत सुन्दर नृत्य संभव नहीं और विना नृत्य 
भ्रमण की कोई सार्थकता नहीं, अतः उन्हें अपने साय लेना ही 
'पह़ेगा।/ बासवदत्ता ने दृढ़ता के साथ परामर्श दिया । 
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अभिजात वर्ग-सामन्त वर्ग उसी प्रकार डसता है, जैसे अहि 
प्राणी के तन को ।**'ये लोग मानव नहीं, लोलुप श्वान हैं, जो 
उसके रूप पर आसकत होकर पंछ हिलाते हैं: गौर जे द्वी उन्हें 
श्न्य रूप रूपी रोटी मिल जाती है, तो फिर कभी अपनी शवल 
, भी नहीं दिखाते” . 

बासवदत्ता को बड़बड़ाते देखकर मनु उत्तेजित स्वर में 
बोला, “मेरे प्रश्त का उत्तर ?” ा 

“श्रीमन्‍्त ! आज में लाचार हुं। मेरी मनःस्थिति ठीक 
नहीं, अतः मैं क्षमा-याचना करती हुं। 

“तो.मैं कल आऊं १” उठते हुए मनु ने पूछा । 

“कल नहीं परसों ! थोड़े काल के लिए मैं अपने अशांत 
सन को शान्ति देना चाहती हुं। मुझे इस अधिष्टता के .लिए 
क्षमा करेंगे।” निकट थी वासवदत्ता। मनु ने उंसके उर में अपने 
भ्रति चिरोकरपपंण अक्षण्ण करने के तात्पर्य से एक मल्यवान्‌ 
आभूषण पहना दिया, “सुन्दरी ! संवंप्रथम तुम अपने मेन को 
मुदित करो। तुम्हारे आनन्द की वेदना मैं सह नहीं सकता। में 

तुम्हारे अधरों पर मण्दक मुसकान देखना चाहता हूं ।” कहता- 
' कहता मनु प्रकोष्ठ के बाहर हो गया । 
वासवदत्ता रो पड़ी, फूठ-फटकर। 


गृहलक्ष्मी के शयन-कक्ष में अभी भी दीपक जल रहा था। 
मनु ने गृहप्रवेण करते ही सर्वप्रथम उसी गोर दृष्टिपात किया । 
शयन-कक्ष में प्रकाश देखकर उस ओर चल पड़ा॥ मनु ने 
* खटखदाया। 

एक पल में द्वार सुल गया। भनु ने देखा, गहलक्ष्मी तीत्रता 
से पद-रज अपने मस्तक पर लगाकर इस तरह खड़ी हो गई, 
जसे कुछ फाल पूर्व भयभीत हुई हो, क्योंक्ति उसके गोरे मुख 
पर स्वेदकय उभरे हुए ये । मे 
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मनु स्वेदकणों की ओर संकेत करके बोला, ' प्रिये ! 
आज यह आकुलता कसी | 

“नाथ ) आज मुझे एकान्त में भय लग रहा था। 

भय क्यों लग रहा था ? / 

: «मं भी नहीं जानती; पर भय अवश्य लग रहा था।” 
कुछ पल मौन रहकर बोली, “नाथ ! मुझे. एकाकी छोड़कर 
मत जाया'करो ।” 

"नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं 
जाऊंगा । | 

“हां, नाथ ! ताज मुझे सिंह का यह चित्र भी भयभीत 
कर रहा था ।” उसका संकेत एक भित्तिचित्न की ओर था। 
| “जब भय मस्तिष्क पर छा जाता है, ,तो ऐसी ही अनु- 
: भूति होती है; लेकिन अब आकुल होने की आवश्यकता नहीं । 

आओ, हम दोनों विश्वाम करें।” गृहलक्ष्मी का. कोमल कर 
मनु ने अपने हाथों में ले लिया कौर दोनों एक ही शथ्या पर 
बैठ गए । 

मनु ने कटाक्ष करके गृंहलक्ष्मी से कहा, “आज तुम्हारा 
सौन्दर्य झूगार के कारण अद्भुत छठा पा रहां है।” 

“सौन्दय नहीं, आज आपके ये लोचन मेरे रूप को प्रेम की 
दृष्टि से देख रहे हैं। प्रेम सौन्दर्य को सत्य की भांति प्यार करता 
है।” गृहलक्ष्मी मनु के तनिक निकट आई। | 

अतृप्ति के वशीभूत होने के कारण वह तत्परता से बोला, 
“मैंने तुम्हारे हृदय-कमल पर अन्ततिक प्रह्मर किया है, उसके 
लिए तुम मुझे क्षमा करोगी ।” 

“आये ललनाएं.पति को क्षमा नहीं करती । यदि वे अपने 
पथ-विस्मृत पति को पथ-निर्देशन करने में सम हो सकती हैं, 
तो अपने-आप को धन्य मानती हैं।? 

, गूहलक्ष्मी के शब्दों में शालीनता थी।- इधर मनु का मन 
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जल रहा था। वासवदत्ता द्वारा दो बार ठुकरांए जाने के पश्चात्‌ 
उसका प्रत्येक आवेग शांत होना चाहता. था। बतृप्ति जनित 
असन्तुष्टि उसे वाचाल कर रही थी। उसने नाटकीयता से, 
केवल अपनी तृप्ति के लिए पत्नी से अत्यन्त प्रेम का प्रदर्शन 
किया । उसने गहलक्ष्मी को अपने अंक में भर लिया । गृहलक्ष्मी 
निविरोध रही, जो मनु को अच्छा नहीं लगा। वह चाहता चाहता था 
कि वह भी वासवदत्ता की भांति अभिनय करे, प्रेम नाट्य कर, 
रोक-धाम कर, कुछ रोप का तो कुछ जोश का प्रदर्शन करे, 


,, पर ऐसा करने में गृहलक्ष्मी सवंथा असमर्थ रही । 


उसने नेत्नोन्मीलन कर लिए। मनु का मादक स्पर्श पाकर 
गृहलक्ष्मी उत्ते जितहो उठी । मनु वासना के मद में इतना चूर 
हो गया था कि उसे वस्तुस्थिति का ज्ञान तक नहीं रहा। 


« आत्मप्मपंण का महान्‌ दान लेते हुए उसने गृहलक्ष्मी को 


सधुरता के सायं कहा, “वासवदत्ता ! जीवन की यह साध आज 
तुमने पूर्ण कर दी । तुम कित्तनी अच्छी हो बापवदत्ता !” 

: मनु के वाहुपाश से उन्मुक्त होती हुई गृहलक्ष्मी तड़पकर 
बोली, “में गणिका नहीं, आपकी पत्नी हूं।” सन्‌ का स्वप्स 
भंग हो गया। 


नगरपति की भोर से प्रदत्त राहुल का अपना भव्य 
कलात्मक भवन था; जिसके चारों मोर एक रमणीय उपवन था। 
उपवन के परकोटे की प्राचीरों पर मंजुल लतिकाएं छिटक रही 
थीं ।'भांति-भांति के पुष्प उप में विकसित थे, जिससे समीर 


 सौरभमय हो रहा था। 


राहुल इस समय हंसरूपिणी पीठिका पर सुख से बैठा नई _ 
रचना लिखने में तन्‍्मय था। उसके चतुर्दिक्‌ प्रकृति की जो 


' अनुपम शोभा थी, वह उसे प्रेरणा दे रही थी ॥ 


वह लिख रहा था, “वास्तविक विजयी कौन है ?” 
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“जो शक्ति से विजयी होता है ।”' 

' नहीं, वास्तविक विजयी वह है, जो अपनी क्षात्मा पर 

विजय प्राप्त कर लेता है। आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाला 
: ही महान्‌ होता है। दूसरों पर विजय करने वाला मूलतः अपने 
को पराजित करता है| वीर-से-वीर मनृप्य /भी अपनी इच्छाओं 
के समक्ष पराजित हो जाता है और प्रत्येक विजय के बाद वह 
नूतन वन्धतों में बंध जाता हैं। अत. यह निथिवाद सत्य है कि 
चास्तविक विजयी वही है, जिसने अपने को जीत लिया है ।” 

हु इतना लिख ही पाया था कि उसके तोरण-द्वार से रथ 
के . रुकने की ध्वनि आई । राहुल ने उठकंर देखा, वाहर 
वासवदत्ता का रथ खड़ा है और वासवदत्ता उसकी प्रतीक्षा में 
द्वार की ओर देख रही है। 

राहुल तत्परता से रथ की ओर लपका। वासवदत्ता को 
सम्बोधित करता हुआ बोला, “सुमुखि ! क्या आज पथ विस्मृत 
हो गई हो ?” 

“नहीं, कविवर ! इधर से जा रही थी। सोचा, कविराज 
के दर्शन करती चलू ।” मादक पराग-से वासवदत्ता के अधर 
'भीगे थे, “आज्ञा है दर्शव की ? 

“क्यों नहीं !* 

“भय है कि कहीं उस दिन की भांति आप भाषण देना 
आरम्भ न कर दे । उस दिन तो आपने ऐसा उम्र रूप बना रखा 
था कि**। 

“कवि हूं न, कवि आधे बावले तो होते ही हैं, आओ ।” 
राहुल उसकी ओर बढ़ा। 

वासवदत्ता ने हाथ राहुल की ओर बढ़ाया, “घोड़ा सम्बल 
दो ० 
:... राहुल ने वासवदत्ता का हाथ पकड़कर रय से उतार लिया।- 
वासवदत्ता उसके स्पर्श से पुलकित हो गईं। कितना कोमल कर 

रे 


प्रा राहुल का ! सोचकर वासवदत्ता ने अपने हाथ से राहुल के 
हाथ को दवा दिया। राहुल को इस किया का परिज्ञान था ही | 
अपने को उसने मुक्त किया, “चलो, भीतर, तुम उपवध का 
बवलोकन करो, तब तक मैं आतिथ्य सत्कार के लिए सेवक को 
माँज्ञा देता हैं।” राहुल चला गया । 
वासवदत्ता के हृदय में विषाद छा गया, 'हलचल मच .गई, 
उथल-पुथल होने लगी | रह-रहकर उसके घिचारों में एक प्रश्न 
खड़ा होता था, 'जव मैंने राहुल का हाथ दवाया, -तो उसने 
' विरोध क्‍यों वहीं किया ? वो उसे मेरा प्रणय स्वीकार है ? *** 
अस्वीकार कर भी कैसे सकता है ? मेरा सौन्दय पुरुष का परा- 
भव है । नगर का ऐसा कौन व्यक्ति है, जो मुझ्त पर अपना 
सर्वेस्व अपंण करने को तत्पर न हो ? मेरी एक चितवन महान्‌ 
ऋान्ति की द्योत्तक है ।!” सोचते-सोचते वासवदत्ता के वासनामय 
नयतनों से अहंकार ठपकने लगा । चह जहां खड़ी थी, वहीं खड़ी 
रही, मटल । 
“वासवदत्ता !” राहुल ने पुकारा । 
... वासवदत्ता ने चौंककर इस तरह राहुल की ओर देखा जैसे 
वह किसी मोह निद्वा से जगी हो, “क्या कविराज !” 
“भोजन के पूर्व कोई आज्ञा १” 
“पूर्ण करेंगे आप ?” है 
“हां, वासवदत्ता !” राहुल के शब्दों में अनुकम्पा थी, 
: “गृह पर बाए बतिथि के स्वागत के लिए राहुल का सर्वस्व 
तैयार है।” और वातवदत्ता से राहुल की आंखें ढकरा गईं। 
एक पल, दो पल, तीन पल । वह चौंककर बोला, “ओह ! क्षमा 
'कुरना वासवदत्ता ! सन में जाज न जाने 'इत्तना भीषण संघर्ष 
क्यों हो रहा है १ 
राहुल की मनस्थिति संतुलित नहीं रह शा रही थी। 
एकाकी नर बौर नारी के होने पर जो दुर्वतताएं' जात हो 
रा ड्द्‌ । 


सकता हैं, वे ही उसे दुर्वल बना रही थी | उसकी मनस्थिति का 
शान वासवदत्ता को हो गया। उसने आगे वडकर राहुल का हाय 
पकड़ लिया, “कविराज ! तुमने किसीसे प्रेम किया है, सच 
बताना ?” उसके स्वर में अगाघ अपनत्व था । 

“प्रेम ? हाँ किया है ।” 

“किससे ?” 

“अपनी कविता से ? 

"फेवल कविता से तृष्टि नहीं होती । कविता मन की नुष्टि 
है ।” बासवदत्ता समीप बठ गई। राहुल की दृष्टि उन # मुख की' 
ओर थी | वासवदत्ता की आंखों में सौन्दर्य किल्मोर्ें मार रहा 
था। अद्भुत युपमा थी उसके आनन पर। 

/तुष्टि मन है और जब मनुष्य मन पर अधिकार कर लेता 

, है, तव सन्तोध उसते अंग-प्रत्यंग में समा जाता 

“मिथ्या है कवि ! तुम अपनी आत्मा का हनन कार रहे हो, 
वयोंकि अनु राग बिना विराग नहीं ।” उत्तर अकाट्य था। 

राहुल दासबदत्ता को देखने लगा, “तुम दर्शन की गुध्यियों 
में अपने-आप को मत उलझाया करो वासवदत्ता ! तुम्हारा जीवन 
एक चंचल धारा है, उसमें गम्भीर मति की आवश्यकता नही ।* 

'पीं तो वह कहती हूं, जो सत्य है और जो सत्य है, वही 
नित्य है। अत: कवि ! एक बार, एक पल के लिए नुप नारी- 
संसर्ग करो, उससे प्रेम करो, सच कहती हूं कि तुम निहाल हो 
जाओगे ।” 

“बासबदत्ता !” राहुल चीख पड़ा। नारी की यह वाक्‌ 
नरनता उसे पसन्द नहीं आई, “तुम मरे जीवन का महाश्रत भग 
करना चाहती हो | काम, क्रोध, मोह और माया के चक्र में पड़- 
कर में अपनी शान्ति को नहीं त्याग सकता। मेरे जीवन की 
श्रेष्ठ उपासना है, जान्ति से सुजन ।/ . 

“और भतृजनात्मकता शान्ति का दूसरा नाम है, जीवित 
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4 न्‍* 
प्रण्यता, अत्मी की जोपण “जानते हो कवि ? 


मुत्यु, अत  ! 
नारी और तर का सम्बन्ध जल्म-जन्मास्तरों से हैं और भविष्य 
तुम अभी नारी के प्रति विरक्ति का प्रदर्शत 
है _आप को 


में 'दी रहेगा । जो तुः 
कर रहे हो बही तो वास्तविक अनुर्यक्ति &) 
धचारों का क्षणिक हतते कार 


- ऋ्रम में रखेंकेर तुम अपने मंन के 
करो, मंनसा पाप तुम अवश्य 
नी 


सकते हो । देहिक पाप अले ही ने॑ के 
फरोगें, लिस्सन्‍्देह करोंगे। । 
मैं इन दोनों पापों से सदा वंचित रहूंगा।। राहत दृढ़ 
डे 


[१ 
“असम्भव । वासना भ्रकृति का वें ज्वालामुखी है जो 
दिवन में अवश्य द्ठी अंगारे उगलता है ए 
अटलता के 


राहुल चिक्वद्‌ उसे देख रहा थ।। राहुल 
उसे अंगीकोर 


पर्यायवाची वर्न गया, लितान्त स्थिर वासवदत्ता 
आप को मुक्त कियों। 


करने के लिए तत्पर हुई कि राहुल 
, “बासवदत्ता ] भने जीवन के सुउ-$ डत्यान-पतत। जीव 
मरण और जरा- हैं। अब पुनः मुझे इस पतनोर 
पथ पर क्यों ढकेलती हो : न 
धवर्योकि मैं तुम पर आसन हूं। तुमसे द्रेम करती हूँ । ४ 
“लेकिन मैं ४ | 
(तुम ! तुम भी मुझसे प्यार करते है. 
[पर्ने अचेतन मन से ४० लो, अन्त | 
उत्तर मिल जाएगा ९” बासवदत्ता ने तुर्त ४ 


ओर घुमा लिया । 


शाहुल ने एक शिप्य की भाँति, जो अपने थे की आन 


झ्ञांति, अपने मन से पूछा 
ते हो, स्वर्ग की अप 


आंखें इसके दर्शन से तृप्त होती हैं। तुमने अपने चारों ओर _ 
आदश का एक मायावी जाल बुन रखा है, सिंफे जाल, 
समझे !” . 

“नहीं, वासव॑दत्ता ! मैं तुमसे प्यार नहीं करता । तुम-झूठ 
बोल. रही हो । मैं प्यार करता हूं, तो अपनी कविता से, अपने 
संकल्पों-विकल्पों से।” राहुल ने हृदय-भावेगों का मामिक शोषण 
किया । वह कांप रहा था। भयभीत था। | 

यंह सुनकर वासवदत्ता को रोष आ गया। नयनों में अंगारे 
द्रहकने लगे। भर्त्सता के संग बोली, “तुम भयानक पाप कर रहे 
दो कविं ! अपनी आत्मा से छल करना सबसे बड़ा पाप॑ है। 
हृदय की भावना का शोषण करके तुम शान्ति नहीं पा सकते ।”? 

"शायद अब मैं शान्ति से नहीं रह सकूंगा। वासिवर्द॑त्ता ! 
तुमने मेरे विचारों में एक घोर कोलाहल भचा दिंया है। अब मैं 
आान्ति से नहीं रह सकूंगा, क्योंकि" **।/ 

“तुम अपने-आप को संभालने में असमर्थ हो राहुल ! एक 

, हृदय का दूसरे हृदय से लगाव होता है। इसे ही तो प्यार कहते 
हैं। मेरी पद-रज पाकर मेरे चाहने वाले धन्य हो जाते हैं और 

' एक तुम हो, निष्ठुर, निर्दयी, निर्मम !”” 

,. . “मैं चाहकर भी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी भावनाएं 
वचनवद्ध हैं। आज से पांच वेष॑. पूर्व मैने एक रूपवती 
युवती से प्रेम किया था। विधिं-विडम्बना कहो या भाग्य का 
चक्र कि वह अकाल ही महाकाल की ओर मंहाप्रस्थान कर 
गई। उसने मुझसे वचन लिया था, “तुम अब किसी से प्रेम नहीं 
करोगे। प्रेम करोगे तो केवल अपनी कविता से ।? मैंने अश्व पूर्ण 
नेत्रों से अपनी मरणोन्‍्मुखी प्रेमिका की ओर देखा, “ऐसा क्यों 
देवी १” उसने कहा था, “तुम मुझे अपनी स्मृति से ओझल कर 
दोगे। मेरी स्मृति तभी ही अमर रह सकती है, जब तुम अतृप्ति 

में जलते रहो, विकलते रहो! ” ' १ 
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“तो तुम तृप्ति नहीं चाहते ?” वासवदत्ता ने पूछा:। 
"मेरी तृप्ति ही मेरी कविता का पराभव है। जो विकलता, 
व्यया और जो तड़पन मेरी रचनाओं में देख रही. हो, वह 
री आन्तरिक अतृप्ति है और उस अत॒प्ति को में जीवित रखना 
हहता हूं ।” 
: “तुम अपनी प्रेयसी का प्रतिविम्व मुझमें नहीं देख सकेते ?” : 
!बीन सुझाव दिया वासवदत्ता ने । का 
नहीं।/ ) 
राहुल के योवन पर आसकत वासवदत्ता अपनी इस पराजय 
। भुजंगिनी की भांति फूल्कार उठी, “इतना अपसान'मत करो 
|वि £ परिताप में अपने-आप को मत जलाओ।। मेरा रूप सुधा 
$॥ पी लोगे, तो एक सुखद अमरता की प्राप्ति कर लोगे ।९** 
श्रीर यदि नारी के प्यार को दुकरा दिया, तो वह प्रतिशोध लेने 
के लिए पागल हो जाएगी।” वासवदत्ता ने एक चुनौती दी । . 
राहुल ने धंय॑ से कहा, “प्यार औौर प्रतिशोध दो भिन्न 
बातें हैं। जहां प्यार है, वहां प्रतिशोध नहीं, जहां प्रतिशोध है, 
बह प्यार नहीं । इन दोनों का एक साथे होना कुछ अतहोनी- 
सा लगता है। तुम वहक रही हो, संभल के चलने का स्वभाव 
वनाओ, नहीं तो जीवन के वीहड़ पथ पर शीघ्र ही -पान्त हो 
जाजोगी ।” राहुल की आांखें चमक उठीं। उनमें एंक अंदम्य 
साहस झलक उठा । वह भीतर की ओर चलने लगा ।._ 
वासवदत्ता का द्पं चीत्कार कर उठा। उसने राहुल को 
रोका, “तुमने मुझे बहुत सताया है। बड़े, निष्ठर हो, पापाण हो. 
बब मुने चुरा चाहिए। में अपने. मन की थकान मिटाना चाहती 
्ं [ '' 
राहुल ने तुरन्त उस्ते सुरा का प्याला धममा दिया। वासव- 
दत्ता ने उप्ते अपने भघरों से लगाकर पूछा, “तुम मुझे अंगीकार 
करोगे या नहीं ?” 
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“हीं ।” राहुल ने कहा, “मैं वासना, को नहीं अपना 
. सकता । आज मुझे प्रतीत हुआ कि तुम्हारा सोन्दर्य अलौकिक 
नहीं, लोकिक, विपुल वासना-भरा है।” कर 
: #रथ तैयार करा दो | अव मैं प्रस्थान करता चाहती हूं। 
उसने सुरा को हलक से एक ही सांस में उतार लिया । 

राहुल द्वार की ओर चला | वासवदत्ता उसे घृणा से देख 
रही थी। प्रतिशोध लेने के भाव उसकी आांखों में नाच रहे थे | 


अपमान की ज्वाला में दग्ध आज वासवदत्ता ने श गार तक 
नहीं किया | वह वेसुध-सी पड़ी रही। न निशा के आने का 
ज्ञान और न दिवप्त के जाने का ध्यान ! वस, विचारों में उलझी 
'' सुखद शय्पा पर पड़ी थी । हा 
केवल क्रोध, केवल तिलमित्नाना, केवल अपने-आप को . 
भस्पष्ट भाषा में कहना, क्या कहना, इससे स्वयं अज्ञात । 
उसकी जलती हुई आंखें और फड़कते हुए अधर बता रहे थे 
, कि वास्वंदत्ता अपनी अल्तर्ज्वाला से राहुलकों भस्म करना 
चाहती है, जिसने उसके सौन्दर्य का तिरस्कार किंया, उसके 
यौवन की उपेक्षा की | ह 


कश्ी-कभीः रोय के संघर्ष के केन्द्र उत मतवाले नयतनों से दो 

, मोती अनांयास छलक पड़ते थे । राहुल की इस उपेक्षा ने उसके 
विचारों में ऋंति-प्ी मचा दी थी। उसे यह सोचने के लिए' 

- विवश कर दिया था, “सुष्टि के रंगमंच पर सौन्दर्य तृप्ति नहीं, 
विजय नहीं यदि सौन्दय विजयी होता, तो उस दंभी राहुल के हृदय 

में वह उस विकल वीचि की सेना कर देता, जो अपनो तृप्ति के 

लिए जलविहीन मोन की भांति तड़प उठती, बाकुल हो जाती ; 

किन्तु राहुल ने अपने मन्‌ की उठती हुई विपुल वासना का हनन . 

करके पल दुवंलता पर विजय पाई।-- ऐसा क्ष्यों ? यदि 

सेन्दय पुरुष का पराक्व है, तो फिर यह उद्भव 


उद्भव कैसा २”? 
ड१. +- 
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घासवदत्तो अपने-आप से ऐसा अश्न कर बैठी, 'ऐसा वर्यों 
बासवदत्ता ? क्‍या राहुल अपने मन के सकल विकारों का दमत 
करके महान्‌ बन गया है? महान्‌ बनने इतना सहज नंहीं । वह 
आत्महनन करता है, सिर्फ आत्महंनन!_ अपनी तृष्णाओं का 
दमन करता है । हां, इतना भेवश्य है कि इस वसुन्धरा पर 
बही एक अनुपम व्यवित है, जिसकी वाणी पर वाग्देवी विराजी 
हुई है। जब वह अपने सुरीले कँठ से कविता-पाठ करता है, तो... 
श्रोता विमुग्ध-से, विमोहित-से निस्पंद बैठे रहते हैं ओर में*** १ 

“मेँ तो अपनी समस्त अनुभूतियों से शून्य होकर चको रीसदृश 
अनिमेष दृष्टि किए बैठी रहती हूं, जैसे राहुल अपनी वाणी द्वारा 
सुधा वृष्टि कर रहा हो, मैं उसका पान कर रही हूं।' 

वासवदत्ता के विचार उसके मस्तिष्क में ठीक इस भांति. 
उठ. रहे थे, जैसे उदधि में लहरें । यदि ततक्षण दीप-वॉतिका लय 
होने को न होती, तो आन्तरिक मंघर्प में गतिहीन उसका तन 
तनिक भी कम्पन नहीं करता । न 

बह वहीं तब तक बेठी रहती, जब तंक कोई आकर उसकी ' 
एकाग्रता को भंग नहीं करता । वह उठी । दीपक के समीप गई ।. 

- बिका को ठीक किया और पुनः पूर्वबत्‌ मुद्रा में गंभी र होकर बे5 
गई, “राहुल गुप्त रूप से अवश्य किसी से प्यार करता होगा पर 
उसके पास रूप है, गुण है, यौवन है, विद्या है, नगरपति द्वारा 
प्रदत्त प्रतिष्ठा है, फिर बया उसके प्रेयसी नहीं होगी ? प्रेयसी ! 
अवश्य कोई मुझसे भी सुन्दर प्रेयसी होगी उसके ।! वासवदत्ता 
डाह में जल उठी। जलकर नि्मिप-भर के लिए 'जड़वत्‌ हो 
गई। एकाएक वह जोर का अर्द्दहास कर उठी, इस अपन, 
का प्रतिशोध, केवले प्रतिशोध लेना है। मैं प्रतिशोध लूंगी । प्रति- 
शोध ! केवल प्रतिशोध !!” शब्द उसके मस्तिष्क में 
प्रतिध्वनि-से ध्वंनित हो उठे। समस्या को समाधाव मिल 
गया। यज्ञ को आहुति मिल गई। रु 
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स्थिर बैठी हुई वासवदत्ता चंचला-सी दर तगति द्वार पर 
गई। पुकारा, “कोई है ?” 

“आज्ञा ! परिचारिक ने आकर कहा। 

“प्रहरी से जाकर कहो कि वह श्रीमंत मनु को इसी पल 
यहां वुला लाए। उन्हें निवेदन कि आपकी प्रिया आपके 
विना आकुल है ।” 2 

परिचारिंका भेद-भरी दृष्टि से अपनी स्वामिनी को देखकर 
बाहर चली गई ।"* और वासवदत्ता के नयन उस वीधि 
की ओर जम गए, जिस ओर से मनु का रथ जाने वाला 


. था। 


मनु शयन-कक्ष में गहलक्ष्मी से गहस्थ-धर्म पर वार्तालाफ 
कर रहा था कि वासवदत्ता के भृत्य ने आकर कहा, “श्रीमंत £ 


:* देवी वासवदत्ता ने आपको इसी पल स्मरण किया है ।” 


“मुझे !” आह्वाद उसके अधरों पर चमक उठा। 
. हाँ, आपको ही ।” * 

'अहोभाग्य !” मनु मन-ही-मन ' कह उठा, आज स्वेच्छा 
से वासवदत्ता ने मुझे स्मरंण किया है? क्या आज सूरज पूर्व की 
भंपेक्षा पश्चिम में उदय हुता है ?' 

अपनी सकल भावनाओं का शोषण करके वह प्रकट रूप में 
बोला, “प्रहरी ! तुम जाओ, हम अभी <ा रहे हैं।” प्रहरी 
अभिवादन करके चला गया । इधर प्रहरी गृह से. वाहर तिकला, 
उधर गृहलक्ष्मी ने मनु को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाते हुए 
कहा, “आपने कहा था कि मैं तुम्हें एकाकी नहीं छोड़ गा, फिर 
यह जाने का कैसा निश्चय 2” 

“मन चंचल है, इसलिए उसके निशचय क्षणिक होते हैं। 
तुम्हें तनिक भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।” मनु ने ऐसे ढंग से 
कहा, जैसे यह वात अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है । 

“चिता करना अथवा ने करना मेरे वस का नहीं; किन्तु 
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आप अपने वचन सत्य को जो हुयतिक्रम करते जा, रहे हैं; 
कालान्तर में उसका परिणाम जीवन में पावस्त नहीं, पतझर 

अवश्य ला सकता-है। 

मुसकान के साथ मनु ने गृहलक्ष्मी का कर अपने हाथों में ले ._ 
लिया । यह पुरुष इस नारी को केवल मधुर बातों से फुललाना 
चाहता है। वासवद्त्ता के अपमान से आहत होकर जब वह 
आए, तो इसे पति-परमेश्वर की महत्ता का भाद कराके इसके 
, मधुर आंच में शान्ति पाए। दो जून रोटी के बदले इसके द्वारा , 
अपने शिधिल गात को सहलवाए । बस, इन्हीं स्वार्यों को जीवित 
रखने हेतु मनु उसकी ठोड़ी पकड़कर बोला, “तुम पत्नी हो न, 
अत: तुम्हें पति की प्रत्येक गति-विधि में संदेह का आभास होता 
है; पर सत्य कुछ भौर ही है। तुम यह्‌ जानती हो कि वासव- 
दत्ता नतंकी है और नतेकी के समीप सामन्‍त एक ही उद्देश्य से 
जा सकता है, वह है नृत्याचलोकन । वह मेरा मवोरंजन करती 
:, है और में उसका पारितोषिक सम्पत्ति के रूप में उसे देता हूं ।” « 
5 बात व्यवसायी थी। उसे अस्वीकार करना अश्ने यस्कर था। 
मनु क्या, जितने भी उस वर्ग के प्राणी थे वे उन दिनों वेभव- 
विलाम के वारिधि में नारी की भावनाओं से ऋ्रीड़ा करते ही थे। 

गृहलक्ष्मी ने प्रतिरोध करना उचित नहीं समझा। प्रतिरोध *“ 
का परिणाम उसके समक्ष कई वार नग्न होकर आाया था। उस 
नग्नता में मनु की दुष्टता, आतंक, परित्याग का भय सभी समा- 
विष्ट थे। अत; हृदय के सत्य को हृदय में छिपाती हुई, प्रदर्शन 
- के साथ वह मनु का आलिगन कर दबैठी। उस आलिगन की 
क़त्निम आत्मीयतता नयनों में सजलता के रुप में प्रकट हुई, '(प्राण- 
: नाथ ! नेत्र देखकरुतृप्त नहीं होते, कणे सुनते नहीं अधाते,' 
जतएव इन. दोनों के पीछे मदान्ध बनना नीति-विरुद्ध है गौर 
वासनांगों के संकेत पर घावित होने वाले नर अपने आत्म- 
चैतन्य पर कालिमा का आवरण डाल लेते हैं ।”” 
है है 


वास्तव में तुम विलक्षण हो, अत्यन्त चातुरी से तुमने 
मुझसे उतने क्षणों तक बातों से बांधे रखा, मुझे वासबदत्ता के 
#यान से विमुख रखा, अतः मैं तुमसे वहुत प्रसन्‍तर हूं। जाओ 
अंब अपने कार्य में संलग्त हो जाओ मैं प्रस्थान करता हूं । ; 
गृहलक्ष्मी ने प्रार्थना की, “शीघ्र लौठने की चिन्ता 
“रखिएगा।” पा 
“जिस पांव जा रहा हूं, उसी पांव लौट भाऊंगा । 


'बाहर सज्जित रथ खड़ा था। मनु उस पर आसीन होकर 
चला। रय चलते ही गृहलक्ष्मी वातायन से उस पथ की ओर 
निहारने लगी, जिस पथ से मनु जा रहा था। 


वासवदत्ता अभी उस वीथि की ओर निहार रही थी, जिस 
वीथि से मनु का रथ आ रहा था। 

मनु के रथ को देखते ही वासवदत्ता' अपनी सुध-ब्रुध भूल 

' कर इस तरह शय्या पर पड़ गईं, जेसे आज उसे हादिक सम्वे- 
दना हो रही हो । नयतकोर से अश्र्‌ की धार उसके अधघरों के 
छोर को छती हुई उसके आंचन में विलीन हो रही थी। चस्त्र 
बस्त-व्यस्त थे। कुत्तल स्नेहदीन और श्य गारहीन थे । 

मनु ने ज्योंही कक्ष में प्रवेश किया, वसवदत्ता उसे बिना 
देसे पेट के बल सो गई। मनु ने अपने दोनों हाथों से वातवदत्ता 
के कन्धे पकड़ लिए। पूछा, “रूपसी ! क्‍या बात है ?” 

वासवदत्ता पूर्व वत्‌ मोन रही। 

. , *'तुम बोलतीं क्यों नहीं ?” झकझोर दिया मनु ने । 
:. निविरोध रही वसवदत्ता। 

“तुम कुछ बोलोगी या***?” मनु ने वसवदत्ता को झटके 
से उठाकर अपने सम्मुख किया। उसका चेहरा अन्न स्राव से भीग 
गया था। मनु के चेहरे पर भी ग्लानि के संग रोप थिरक उठा, 

है 


“कुछ वताओगी या मैं-** ? ” 

म्मनु । 08 

धवोलो ने ? 

“भय लगता है कि कहीं तुम मेरी आशा पर तुपारापात 
न कर दो 

“मनु तुम्हारी आशा को. पूर्ण करना अपना सौभाग्य सम- 
* झेगा। धरती की कोई वस्तु उसके लिए असाध्य नहीं, बोलो तुम 
बया चाहती हो ?” 

“मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम्हें ' "केवल तुम्हें ! 

“मुझे ?” मनु का रोम-रोम वोल उठा । 

“तुम्हें, हां मनु ! केवल तुम्हें ! ***मैं उस दिन की धृष्टता 
के लिए तुमसे क्षमा-याचना करती हुं।” इतना कह वासवर्दत्ता 
ने मनु के कोमल कर का एक क्षोण स्पर्श किया। मनु निहाल 
हो गया |. मन में प्रश्त उठा, 'यह स्वप्न है या सत्य ? **“यह्‌ 
स्वंप्त है या सत्य ?” 

“हां, इन दिनों मुझे तुम्हारे सिवाय कोई भी तनिक रुचि- 
कर नहीं लगता।*' न जाने क्यों ?” वासवदत्ता की दृष्टि वक्त 
थी। 30 8 ४ 

“कदाचित तुम्हें हमसे प्रेम ** ?/ 
| “हां मनु ; मैं भी यही प्रतीति करती हूं कि मुझे तुमसे प्रेम 

टी गया है, सच्चा प्रेम ।”/ | « 

... “वासवदत्ता ! सीन्दय्य का दंभ करने वाली तुम प्रेम का 
मूल्यांकन कैसे करती हो, यह मैंने आज जाना। इसके पूर्व मैं 
इतना जानता था कि घन को धर्म, छल को लक्ष्य समझने वाली 
नारी हाट की शोभा हो सकती है, मन्दिर की पुजारिन नहीं; 
पर आज मेरे सम्मुख तुम विरोधाभास के रूप में खड़ी हो। मेरी' 
असलता को पराकाष्ठा कया हो सकती है, कह नहीं सकता।” 


भनु के चक्षुओं में आनन्द स्कुलिंग को भांति ज्वलित हो उठा। 
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“ंद्वी में हृदय एक होता है मौर तब यह निविरोध मानना 
ही पड़ता है कि उस हृदय का आराध्यदेव भी. एक ही होगा। 
एकाएक मैं व्यक्ति की नहीं, समाज की वस्तु हूं, नंगरवधू हूं।” . 
वासवदत्ता ने गम्भीर प्रश्न किया । रिया के 

“तुम्हारे कथन की पीड़ा को में समझता हूं। यु्गों से, जव 
समाज में सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, तव से एक 
स्‍्द्वी एक ही पुरुष को अपना ह॒दयं-सम्राट्‌ वनाती आई है। और 
तुम भी ऐसा करना चाहती हो | विश्वास रखो, में तुम्हें आाजी- 
वन अपने हृदय की सम्राज्ञी बनाए रखूंगा । इतना कृहकर मनू | 
उसे आलिंगन में लेने हेतु उच्चत हुआ कि वासवदत्ता उससे ऐसे 
मुक्त हुई, जैसे सन्‌ कोई विपघर हो और वासवदत्ता को डसना 
घाहता हो । | पी ० 

“ठहरो मनु ! पहले मुझे श्ूगार करने दो। आज मैंने 
अपना जीवन-धन पा लिया है। सच कहूं, तो आज मेरी वह 
साधना सफल हुई, जिसके वीज मैंने आज नहीं, बहुत पहले, 
इतने पहले कि. मुझे -स्वयं को स्मरण नहीं, वोए थे।” वासव- 
दत्ता उठी और मनु को देखती-देखती #४ गार-कक्ष की ओर बढ़ 

' गई। ह । 
मनु अब एकाकी था। मौन, घीर, संयत। एकाएक उसके 
अधर कुटिल मुसकान से थिरक उठे, जैसे उसकी भावनाएं 
विद्रोह करना चाहती हैं, उनमें घोर परिवर्तन आ गया है । 
मनु. ने मन-ही-मन्‌, हंसकर सोचा, 'सृष्टि में आकर मनुष्य 
को नाना प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं। वासवदत्ता एक 
प्रेयसी का अभिनय करती है । वह्‌ समझती है कि मनु भेरे प्रेमा- 
पघ्िनय में फंस गया है, पर मनू केवल पिपासा की तुप्ति कंरना 
चाहता है। अपनी वह अतृप्त पिपासा, जिसकी तृप्ति के लिए 
. उसे वासवदत्ता के रूप का सागर चाहिए ।' 
नामवटसा ? नगर की प्रतिष्ठित नतंकी और प्रेम ! वह 
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भी सच्चा प्रेम ! ! मन्‌ एक विठम्बना की हंसी हंस पड़ा । अपनै- 
आप प्रश्न कर उठा, “वह मनु को बुद्ध बना रही है। मनु को 
बुदू ?"* पर मन्‌ स्वयं सावधान है। वह सबको पहचानता है। 
अपने-आप को, वासवदत्ता को ।! 
पदचाप सुनते ही मनु की विचार श्र खला भंग हुईं। उसने 
हार की ओर ताका, स्तम्भित रह गया। सम्मुख खड़ी थी 
वासवदत्ता। अपनी तर्जनी को अधरों से लगाए। शव गार-सज्जित 
अप्रतिम रूप ने मनू को चित्नलिखित बना दिया। मनु मूक 
एहा। तुरन्त वह वातायन की गोर वक्षि निक्षेप करता हुआ 
बोला, “प्राण को बाण लेचे दोगी या नहीं ?” 
“क्यों ?” वासवदत्ता ने अक्षि निक्षेप किया | द्‌ः 
मन्‌ मर्माहत हो उठा । अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हुआ 
ही था कि वासवदत्ता ने उसे रोका, “मनु !” 

शक्या 

“जो तुम करने जा रहे हो, क्या वह उचित है ?” 

“निस्सन्देह, मैं जो कर रहा हूं, केवल प्रेम-वन्धन के 

. चिरन्तन रखने हेतु कर रहा हूं ।” 

“पर वासना की लिप्सा प्रेम के पतन का मूल कारण है। 
प्रेम को अक्षुण्ण करने के लिए त्याग चाहिए, कुछ ध्यवधान 
होना चाहिए, वह भी विपरीत प्राणियों में ।' 

“नहीं वासवदत्ता ! सरिता का सागर में लुप्त हो जाना ही 
भहान्‌ प्रेम का प्रतीक है । दो हृदयों का महामिलन ही प्रेम की 
सफलता है।”? - हद 

वासवदत्ता ने मनु को धैर्य देते हुए कहा “मनु ! मेरे तब- 

मन दोनों तुम्हारे हैँ । विश्वास रखो, जब कभी में मात्मसमर्पण 
करूँगी, तो केवल तुम्हें ।” 
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“हां, लेकिन-*'।” वासवदत्ता ने मनु की ओर पीठ कर दी । * 
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मनु का ऐसा , लगा के साच्रय-माधुय का भ्रासाद भूकम्प क- 
कारण एकाएक विनप्ट हो गया। अतः उसने तुरन्त वासवदतता 
को अपनी ओर उन्मुखे किया गौर स्थिर दृष्टि से निहारमे लगा, 
: तुम कहती-कहती रुक क्यों मई 7 / 
“मनु ! भेरे मत में एक ऋ र कांटा प्रतिपल चुमता रहता 
* हैं) जब तक वह कांटा नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक मैं किसी 
को भी स्त्रेच्छा से, निर्भयता से प्यार नहीं कर सकूंगी ।” ५ 
"वह कांटा कौन है ?” 

. “उसको भगरन कर सकोगे ?/ 

. “मन चाहे जिसे भंग्न कर सकता है। नगर के सबसे बड़े 
सामन्‍्त का पुत्त मनु बया नहीं कर सकता १” उसकी वाणी में 
अहंकार था। 

अहंकार विवेक का नाश कर देता है,-मेधा को पथ-श्रष्ट। 
मनु के अहंकार पर तीव्र बार करती हुई वासवदत्ता बोली, 
“श्रीमन्त ! बह कांटा कहीं आपको पीड़ा न पहुंचा दे । 
“मेरी शवित की परीक्षा लेना चाहती हो ? में उस कांटे को 
यदि भगत कहंगा, तो उसके भग्नावशेष भी नहीं मिलेंगे।” 
_ अत्यन्त क्रोध्र आा गया मनु को, “बताओ, वह कांठा कौन 
है! 
“परे मैं उस कांटे को बल से नहीं, कौशल से तोड़ना” 
चाहती हूं ॥” 
शक्यों ?'' 
“ताकि वह कांटा मेरे हृदय की निर्मेमता और प्रतिद्िता “ 
की भयानकता से परिचित हो जाए |”! ह 
“तुम्हारे हृदव का पार वाना अति दुलभ है । मच्छा बताओ, 
मुझे धया करना होगा ? ” ह 
तुम्हें ? - मनू ! तुम्हें एक प्रीतिभमोज का आयोजन 
करना होगा। उसमें नगेरपति को आमन्तित करना होगा। समस्त 
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सामन्तों, श्रेष्ठि-पुबों तथा राज्य के प्रशुखों को दुलाना होगा। 
उनमें वह कांदा भी आएगा, समझे ?” 

हां पर उसका नाम ?” 

“वही पर वताऊंगी | सर्वप्रथम तुम प्रीति-भोज का आयो- 
जन करो । ऐसा आयोजन करो जैसा बाज तक किसी ने नहीं 
किया है| वासवदत्ता मनू के सस्निकट थी, “उस दिवस मैं 
अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कंझूंगी । उस दिन तुम देखोगे कि 
केवल में ही नही नाचूंगी, अपितु यह बगन, धरा, वातावरण, 
पवन, चराचर सव नाचेंग और उस नृत्य में तुम गेरे जीवन का 
नूतन-नाटिकाभिनय देखोगे-। मन्‌ ! उस नाठक की सए्दता मेरे 
जीवन की प्रथम विजय होगी ।” 

मन्‌ किकत्त व्यविमूढ़-सा वासवदत्ता के वासनादःः मुख 
'पर उठते हुए अमानवीय संघर्प को देखता रहा। अमानवीयता 
के मूर्ता होते-होते उसका निरुपम रुप सुप्त हो गया। एक 
'पशाचिकता व्याप्त थी उसके सलोने मुख पर । 

मनु ने सांत्वना दी; “चिता न करो, तुम्हारे परततिद्वन्द्दी का 
विनाश निश्चित है।” 

मनु इतना कह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। तृप्ति और 
मन्तुप्टि की ओर झुका, लेकिन वासवदत्ता द्वार से बाहर निक- 
लंती हुई बोली, “भाज से तृतीय दिंवस प्रीति-भोज -& उत्सव 
होगा। अब में एकान्त चाहती हूं, प्रणाम |” 

तीर की भांति वासवदत्ता मनु की आंखों से मोप्तल हो गई। 
मनु ऋेधित और साथ ही पराजित होकर तोरण-द्वार की ओर 
बढ़ा । यह सोचते हुए, “विचित्र है यह वासवदतता !” 
दिनेश की स्वर्ण-रश्मियों से धरित्री आलोकिस हो रही 
थी थे 

वासवदत्ता भोजन से निवृत्त होकर विश्वाम करने ऐेति 
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यन-कक्ष में बैठी-वेटी आलस्य की अंगड़ाइयां ले रही थी।' 
सकी उनींदी क्लोझिल पलकें मानों कह रही थीं, 'सो जा 
सवदत्ता ! अब सो जा, तू सारी रात पलकों में व्यतीत कर 
मे है, अंब तो सो जा । । 
बह तन्‍्द्रा की सुखद स्मृति में अपने को विस्मृत करने लगी। . 
के पल, दो पल, तीन पल व्यतीत हुए ही होंगे कि घासव- 
ता चौंक पड़ी, 'नहीं, मुझे राहुल से रह-रहकर प्रतिशोध लेना 
हिए। मृत्यु की अपेक्षा पीड़ा अधिक वेदनाशील होती है; 
गर मृत्यु से मेरी समस्या का समाघान नहीं मिलता त्तो*"* 27 
सने तुरन्त अपनी भोहों को चद्मकर अपने-आप से कहा, 'मैं 
हुल को प्राप्त करने हेतु अनेकानेक अभिनय कहूंगी। सीधे ' 
ब्दों में कह, तो मैं उसे किसी भी भांति प्राप्त करूंगी । 
यह निर्णय करके वासवदत्ता ने परिचारिका को पुकारा। 
रिचारिका आकर एक छोर पर खड़ी हो गई। उसे अपनी स्वा- 
गसी की आजा की प्रतीक्षा थी | 
वासवदत्ता ने उसे एक पत्र लिखकर देते हुए कहा, "इसे ले 
कर कविवर राहुल को दे दो ।” 
“जो आज्ञा ।/ 
' “पर इस बात का किग्नी को भी पता न चले [7 
“आप विश्वास रखें ।” उत्तर देकर वह सत्वरता से चली 
न 
पूर्ववत्‌ू एकान्त । वही नीरवता और शून्यता। उस 
न्यता को कम्पित कर देने वाला वासवदत्ता का अट्व्हास। 
सा से सना अदटहास ! 
अट्ट्हास की अति ने वासवदत्ता की आंखों में मांसू ला 
'यू। वह ऐसे मौन हो गई, जेसे गूंगी हो । पत्र्क ऐसी स्थिर 
_ गईं, जैसे उनमें आदि से स्पन्दन नहीं है। क्षण-पल में उसकी 
, आँखों से अन्न, के कितने ही अनमोल मोती ढलक पड़े | ढलकते 
भर 


* 


ु 
अश्नूओं को आंचल से पोंछते ही उसका अन्तर फूट पड़ा, फफक- 
'फफक | 

उसके चेहरे के भावों से ऐसा प्रतीत होता था कि एक गहरी 
व्यथा वासवदत्ता के सुवमय जीवन में पीड़ामय वनकर उठती 
है और वासवदत्ता उससे आहत होकर केवल रोथा करती है, 
इतना रोया करती है कि उसके तदण कपोल रक्तिम हो उठते 
हैं। रोते-रोते जब अध््‌ -उदधि सूख जाता, तो वह उलस जाती 
अपने भविष्य की उस महायात्रा के महा अन्त से, जहां उसके 
विचार एक प्रश्न पूछ बैठते हैं, 'तुम्हारा अन्त क्या होगा ?? 

मेरा अन्त ?” वासवदत्ता बड्बड़ाती है। 

, एक नगरवध का अन्त, एक गणिका का अन्त ?! 

“में क्या जानू 

मैं बताऊं ?” उसके मन ने कहा । 

'ब्रताओ।' 

'वासवदत्ता ! तुम्दारे जीवन और तुम्हारी वासना का 
अन्त घोर ऐकातिक पीड़ा से ब्रन्त व तिरस्कूत है। जब तुम्हारा 
जीवन जरा के जर्जर पंजों में पड़कर करूप हो जाएगा, तब 
एक भी प्रेमी तुम्हारे सम्मुख नहीं जाएगा। तत्र तुम्हारे 
रूप पर आसवत होने वाले सहल्ल जलभ, उप्त लौ की ओर रूप- 
केंगे, जो हाट गें समाज-राज्य के अत्याचार से बयवा अपने दिव्य 
सोन्दर्य के अभिशाप से मशिका-नगरवबू बनाकर सामन्तों-श्रे प्ठि- 
पुत्रों का मन बहुलाने के लिए बंठा दी जाएगी ।' 

'तो ?' बासददत्ता मे लघ॒ प्रश्न किया, जिसमें जीवन के 
अन्त की गुद-गंभीर समस्या का समाघान बोज़ता था । 

'आज ही निर्णय कर लो कि मु्से किसी-न-किसी प्रकार 
धन एकत्रित करना है, ताकि यौवन ढलने के पश्चात्‌ मुझे कप्ट- 
मय-प्रता डित- तिरस्कृत जीवन-यापन न करना पड़े । 

विचारों के इन्द्र से उन्मुक्त होकर वासवदत्ता मन-ही-मन 

भरे - 


निर्णय करती हुई उठी और जाकर उसने अपनी सम्पत्ति का" 
मूल्यांकन किया। अपार घनराणि उसकी विशाल बट्टासिका्ों 
में यत्न-तत्न विखरी हुई थी। आभुपण, मुद्राएं, मुंदता-मणि, 
लाल, हीरों के भंण्डार भरे थे, तो भी उसकी लालसा ने आग्रह 
किया, 'इससी दी सम्पत्ति और एकत्रित कर लो, तब ठुम्दारा 
जीवन सुख का शान्त सागर बन जाएगा । तुम्हारी महायात्ा के 
महा अन्त का शुभ कल निकलेगा ।** पर जानती हो, धन धर्म से 
एकद्वित नहीं होता, उसके लिए अधम का सबल लेना पड़ेगा, 
पाप के पंक में जाना-आना ही पड़ेंगा | बया तुम जाओगी ? 
'अवश्य जाऊंगी !” उत्तकी चेतना ने दृढ़ता से कहा, 
धर्म और पुण्य श्रेष्ठि-पुत्रों व सामनन्‍्तों के रक्षा-शस्त्र हैं। 
भनुष्य का निर्वाण मनुप्य की केवल केंल्पना ही है। धरती से 
इपृल्पनन वस्तु अन्त में घरती के गर्भ में ही चिलीन होती है, शेप 
< हैं, तो केवल स्मृतियां * और स्मृतियां भी समय के थपेड़ों 
% प्रहारों से धुधली होती हुई एक दिव समाप्त हो जाती हैं। 
तो फिर ? मुझे घन एकत्रित करना चाहिए, गणिका तो धन: 
शब्द की ही पर्यायवाची होती है। में धन एकत्तित करूंगी और 
. धन के साथ मन की तृप्ति, वासना की तुप्टि । ५ 
- बासना और राहुल | वासवदत्ता गौर कविराज | ! 
वासवदत्ता इसी प्रकार मन से सोचत्ती और हाथों से अतुल 
सम्पत्ति के 'भंडारों की पूर्ववत्‌ बन्द करती हुई झयन-कक्ष की 
ओर बढ़ी । उसका अन्तदन्द्र अब सम्पत्ति से हटकर राहुल पर 
केन्द्रीभूत हो गया था। वह निरन्तर इसी प्रयास में थी कि 
राहुल किसो भांति उसका जात्मसमर्पण स्वीकार कर ले । 
हां ! राहुल उसके प्रणय को स्वीकार तो कर ले; वह अपने 
जीवनोदेश्य को परिवर्तित ६र सकती है, क्योंकि राहुल रूप का. 
सागर है, प्रेम का आगार है, गुणों का साक्षात्‌ देवता है। 
इस प्रकार वासवदत्ता विभिन्‍न विचारों को अपने मानसे- 
श््ड ह 


क्षेत्र में संघघ कराती शयन-कल्ष में आई। अन्त्ंन्द्र से भारा- 
त्गन्त, उत्त जना से पीडित वासवदत्ता दृग्ध-सी स्बेत शव्या पर 
तन्द्रा की भग्नता में कुछ देर तक पड़ी रही। कुछ पल के लिए 
वह निलेप हो गई, जपनी समस्त अपूर्णताओं से । 

. द्वार के खटखटान की ध्वनि ने उस्तकी तन्द्रा को भंग कर 
दिया। ह्त्‌ ही उत्कर वासवदत्ता ने विस्मयाभिभृत दृष्टिसे 
देखा, नदीन प्रभात के “निर्मल अरुणालोंक का नृतन देवता, 
सुन्दर मुख मण्डल पर शान्त-मधुर हात्य की छटा । काली-काली 
* आंखों की पुतल्ियों में श्षद्वा की ज्योति, सत्यम्‌ू-शिवम्‌-दुन्दरम्‌ 
की कल्याणकारी स्वर्गीय जाभा। भागन्तुक ऐसा ही अनुपम 
युवक था | अनुपन मुद्रा में खड़ा था, वासबदत्ता के समक्ष । 

वासवदत्ता का मस्तक श्रद्धानत होकर लुकना चाहा, पर 
किसी अन्तर की भावना ने उसे रोककर प्रमाद के उन्माद में 
दठुबा दिया। राहुल ने भी देखा, वासवदत्ता को, उसकी उन आांखों 
को जो राहुल पर स्थिर थीं । हे 

राहुल ने उसकी भांखों की भाषा को पढ़ा। उसके चल्षु 
सानो कह रहे थे, “मैं यौवन के मद रस में भीगी मत्तकामों- 
न्मादिनी नारी हूं। मेरे अंग-प्रत्यंग में उद्याम वासना की क्षुत्रा 
ज्वलंत अग्नि के सदृश लग चुकी है। उसके शमन के लिए 
उतनी ही ज्वलंत विपरीत ज्वाला, चांहिए, राहुल, चाहिए ।” 

राहुल अपनी दुर्बंशता की ओर उन्मुख होते हुए विचारों 
पर आधिपत्य जमाता हुआ गम्भी रता से बोला, "पल में शमा- - 
याचना का सम्बाद पढ़कर हादिक प्रसन्नता हुई, पर तुम्हारे 
दर्ष का मर्दन जभी तक नहीं हुआ है। मुत्े यहां आाने का आमंत्रण 
दे सकती हो, पर तुम नहीं भा सकतीं मेरे गृह पर । थाज जा 
गया हूं, फिर कभी ऐसे बुलाओगी तो अपमान कर दूंगा। 
सरोप योला राहुल । के दे 

“तुम्हारा अपमान मेरे लिए वरदान सिद्ध होगा : राहुल 

प्र 4 


को अपने समीप बैठने का संकेत किया । राहुल बैठा, तो वासव- 
दत्ता अद्भुत गम्भीर झाकृति बनाकर अन्तर्मेदी दृष्टि से राहुल ' 
को देखने लगी, “राहुल : मैं तुम्हारे गृह आ सकती थी और 
आना भी चाहती थी, चाहती हूं, पर में परवश हूं।” समस्त 
अनुभूति को अपने स्व॒र में उंडेलती हुई वासवदत्ता पुनः होले 
से बोली, “राहुल !? ! 


व्क्या्‌ है 7९ 
“तुम्हें मेरा यह जीवन कैसा लगता है ? ” 
'कीट से हेय ।” 
“तुम चाहते हो कि मैं इस प्रताड़ित जीवन से मुक्ति पा 
ल॑?? 
+. अवश्य 7 


; “तो इस जीवन के नारकीय भय को सदैव के लिए समाप्त 
“ करने हेतु तुम्हें मेरे संग एक नाट्याभिनय करना पड़ेगा ।” 

राहुल करुण उपहास मिश्चित हंसी हंस पड़ा, “वासवदत्ता ! 
नादूय जीवन की अनुकृति # और इसी अनुकृति के आवर्तन में 
तुम अपने को उलझाती हुई समाप्त कर दोगी। वासवदत्ता ! 
तनिक गंभी रता से सोचो, इसमें सिवाय दुःख के तुम कुछ नहीं 
पाओगी।'**मैं आज ही भगवान्‌ बुद्ध के वचनामृतों का पान कर 
रहा था। अध्ययन करते-करते प्राणी को अपने और अपने कत्यों 
पर भयंकर ग्तानि होने लगती है ।” 

“क्या थे वे बचनामृत १” कौतूहल से पूछा वासवदत्ता ने । 

: राहुल पश्चात्ताप से भरी दृष्टि को नंभ की बोर करता 
हुआ उपदेशक की पांति बोला, “मानव का तन विकारों है 
इसलिए क्षय निश्चित है.। जन्म-मरण और उत्पत्ति-विनाश के 
नियम से कोई नहीं बच धसका | ये चिरन्तन हैं ।***“वासवदत्ता ! 
प्रलोभव और भोग नाशवान है, फिर भी तुम उनके पीछे पता 
सी भागती हो, एक मरीचिका लिए ।” 
श्र 
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४इन्हीं सदुपदेशों से प्रभावित होकर तुम मेरे अनुपम सौन्दर्य 
की उपेक्षा करते हो ?” वासवदत्ता के नयनों में गये दीप्त हो 
उठा, “पर तुम यह क्‍यों विस्मृत कर देते हो कि शिलारूपी 
हुदय पर सागर रूपी सम्पत्ति रखते-रखते हृदय उसका अध्यस्त 
हो जाता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहत्ती हूं कि प्रवचन' और 
विरक्ति की उक्तियां मुझे मत सुनाया करो राहुल ! मैं रूप की 
उदधि में अपनी उन्मत्त भावनाओं का पैशाचिक नृत्य देखना 
चाहती हुँ । मेरे उर-उपवन में यदि किसी के लिए प्रेम-प्रसुन 
विकसित है, तो केवल तुम्हारे लिए, भाग्यशाली राहुल के लिए। 
तुम यदि मेरा समर्पण स्वीकार करो, तो मैं उसके उपराष्त 
तुम्हारा उपदेश भी ग्रहण कर सकती हूं। बोलो, स्वीकार है 
हु. 

राहुल के अघरों पर स्मित-रेखा धिरक उठी | 

वह अपनी अन्तर्वाणी में तन्‍्मव होता गया, “वासवदत्ता ! 
"राहुल पर अपने सीन्दर्य के मादक वाण चलाने का प्रयास व्यर्थ 
है, प्योकि मैं शीघ्र वीद्ध घर्म अंगीकार करने वाला हूं। में भिक्षु 
बनकर अपने लौकिक प्रेम-काव्य में अलौकिक ईश्वरीय प्रेम की 
पुण्य ज्योति की दर्णव करना चाहता हूं । जानती हो, तथागत के 
विचारों ने मेरे मानस में ऋ्ति मचा रखी है। मैं दुःखों और 
दुःखों के कारणों से मुक्त होकर निर्वाण की अश्ण्ड साधना 


करना चाहता हूं ।” 


बासवदत्ता ने लपककर राहुल को पकड़ लिया। राहुल के 
समस्त तन में दामिनी-सी कौंध गई। अपने-आप को उसके पाश 
से मुक्त करने की चेष्टा करता हुआ बोला, “छोड़ दो मुझे 


 बासवदत्ता !” 


“मैं अपने को तुम पर विसर्जन करना चाहती हूं।” 
“पर मैं अपने-आप को तुम पर उत्सर्ग नहीं कर सकता 7? 
चह वासवद्त्ता से दूर हट गया । 
भ्र्छ 


तो तुम मेरे संग रहुकर अपनी उच्चतम साधना का तप. - 


करो और में तुम्हारे संग रहकर अपने प्रेम-प्रदीप को प्रेन्नेंड “- 


पंझावातों में प्रज्वलित रखने का प्रयास करू ?“ प्रेमपूर्ण प्रश्न 
किया उसने | 

“मं तुम्हारे संग रहकर अपनी साधना नहीं कर - सकता | 
झुंअलाहट थी राहुल के स्वर में । ः 

हंस पड़ी वासवदत्ता, “तभी तो कहती हूं कवि, क्लि तुम्हें 
जीवन से बड़ा मोह है। सर्वप्रथम वास्तविक रूप में आत्मा 
बन्धन, मोह और लिप्सा से मुबत होयो, क्यों कि तथागत के उप-. 
देशों को हम तभी ग्रहण कर सकते हैं, जब हमारा अन्तःकरण 
शुद्ध भर संसार वार्ताओं से मुबत हो) हमने अपनी तृप्णाओं 
का दमन कर लिया हो । हु 
.. .. राहुल गणिका की इस उवित से चिढ़ गया। पराजित, किंतु . 
४ “अभिमानी पुरुष की भांति चलता हुआ बोला, “मैं जा रहा हूं। . 
अब यहां कभी नहीं आऊंगा और तुम भी मेरे यहां कभी मंत 
. आना। कोई सन्देश मत भिजवाना, क्‍योंकि तुम्हारा संग मेरा 
, परांभव है। 

“राहुल ! स्वयं तथागत तो उपेक्षिताओं व गणिकाओं के 
निमन्त्रण स्वीकार करते थे और तुममें इतना आत्मबल नहीं कि 
नारी के संग एफान्तवास कर सको ? अपनी इस महान्‌ दुर्बलता ' 
को लेकर यदि तुम भिक्ष्‌ भी वन जाओगे, तो भी विजयी नहीं 
हा सकते। जानते नहीं, संघों में भी तो तहणियां हैं। क्या तुम 
वहां अपनी पिपासा के ज्वालामुखी को दवाए रख सकोगे ?” 

चासवदत्ता की बातें राहुल फे तन पर त्पी सलाख के सदशश ' 
लग रही थीं। वह चीसकार कर कह उठा, “तुम मौन हो जाओो 
वासवदत्ता !” 

' मैं मौन हो जाती हूं ।” झट से कहा वासवदत्ता ने । 
“में अब जाता छड 
भ््द 


.उप्का पति 


(मं तुम्हें नहीं जाने दूंगी ।” 
, "क्यों नहीं जाने दोगी तुम ?ै” 
#प्रम॑ जी करता हू । 
| #पर मं तुमसे घृणा करता हूं।. «» 
“मैं घणा को ही प्रेम का पर्याय मानती हूं। 
: “माना करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं ।कहकर राहुल जाने' 


.को उद्यत हुआ । 


वासवदत्ता ने झपटकर उंसे अपने हृदय से च्िपकाकर प्यार 
से कहा, “मैं तुम्हें अन्तिम बार चेतावनी देती हूं कि मेरी इत्तती 
उपेक्षा न करो कि मेरी नारी को विवश होकर प्रतिहिसा का 
भयानक रूप धारण करना पड़े और तव तुम्हारे पर न्‍्यौछावर 
होने वाली यह रूपसी तुम्हारी मृत्यु का आह्वान करने लगे। . 
तुम्हारा सवेनाश कर दे।” । 

“मेरा सवंताश ? ” राहुल ने अट्टहास किया, “राजकचि 
हूं, वासवदत्ता ) राजकवि ।” 

“नारी के हठ व अज्ञेय चरित्न के चमत्कारों में कितने ही 
राजकवि बया, स्वयं सम्राट्‌ पीड़ित, तड़पते, सिसकते पथ पर - 
एकाकी दृष्टिगोचर हुए हैं। तुम भी अपना भला-बुरा सोच 
लो।” 

“सोच लिया।” ऋषधित राहुल कक्ष से वाहर हो गया । 

वासवदत्ता ने रणचण्डी-सी प्रंचंड-उहण्ड होकर मधु-चपक 

जनसम दपण को तोड़कर खण्ड-खण्ड कर दिया। 


प्रीतिभोज का कार्यक्रम समाप्त हो गया। इस कार्य 


. चातू गृहलक्ष्मी का सन्देह सत्य में परिणत हो गया। 


उसके मन-मन्दिर में यह बात सांस की भांति वस गई कि 


ते मनु नगर की नतंकी वासवदत्ता पर पूर्ण रूप से 
आातक्त हूं। वह उसके पति -को अपनी अंगुलियों पर नचा _ 


सकती है, संकेतों से उठा-बैठा सकती है। 
इन दुःखद विचारों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु -गृहलक्ष्मी 
- अपने को: निविकार समलकर कक्ष के वातायन से महाशुन्य की 
ओर निहारने लगी । 
दूर, बहुत दूर, समस्त दिग्दिगन्त तिमिराच्छन्त था। केवल 
“ अकाशमान्‌ ये, तो झिलमिलाते तारे। मणि-मुक्ताओं जैसे दीप्त, 
सारे। 
अप्रत्याशित मेघों ने भवावहु गर्जवा क्री। अकेली गहलक्ष्मी “- 
के हृदय में भय उत्पन्त हो गया.। एक अपरिचित आशंका से 
उसका अन्तर विह्ल हो उठा। सलोने-मृदुल व्यथा ओलोड़ित 
आनतन पर घटाएं-सी छा गईं। वह एक दीप नि:ए्वास छोड़ 
वंठी, 'युग-युग से पुरप नारी पर अमानुपिक अत्याचार करता 
आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर आज तक नारी 
पुरुषों की चेरी रही है। जव-जब अत्याचार से प्रताड़ित होते- 
होते वह विद्रोहिणी बनी, तब-तव पुरुष ने भांति-भांति की चेण्टा- 
कुचेष्टा से उसका शोपण किया।' उसके विचार समष्टि से 
व्यप्टि पर आ गए। "मुझे ही देखो, नगर के सामन्त-पुत्र भनु की 
पत्नी होकर इन श्रावण-भाद्व के माह में जब कम्पन-भरे मलय 
की सौरभ से सृष्टि का कण-कण महक रहा है, तब मैं विर- 
दिन बनी उनकी प्रतीक्षा में सारी रात नयनों में जागते-जागते 
: व्यतीत कर देती हूं। भेरा हृदय एक तड़प के लिए आाकुल रहता 
है। कभी-कभी आवेश के कारण मन मरने का निश्चय कर 
लेता है कि मैं भी; परन्तु*-॥ गृहलक्मी का विद्रोट्ट की ओर 
अग्नसर होतां हुआ मन भगवान्‌ के कोप से डर गया। 'आत्म- : 
हत्या पाप है। उप्तस्ते केवल इहलोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ 
जाता है। इसमे प्रागी को जन्म-जन्मान्तर मोक्ष नहीं मिलता । 
ओऔर गहलक्ष्मी के चेहरे पर संघर्य के उतार-चढ़ाव आने लगे । 
प्रकोष्ठ में घोर नीरवता थी गौर भयावह॒निस्तव्घता थी 
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गृहतथ्मी के उर में । वह अपने बारे में सोचने लगी । 

वासंवदत्ता के रूप से मैं क्या कम हूं ? वह मोहित मुग्धा 
है, तो मैं कल्याणी कामिनी हूं, फिर सामाजिक-धामिक वंधनों 
को व्यायकर मेरा उपासक पर-स्त्ती की उपासना क्‍यों करता 
है ?' है ५ 
हां, गृहलक्ष्मी ! क्यों करता है?” गृहलक्ष्मी के मन ने 
पृछा। हे 
.  'प्रीतिभोज के उत्सव में नगरपति की उपस्थिति के मध्य 
सदस्य जन-समुदाय के लक्षित करने पर भी मेरे पतिदेव लोलुप 
हिल जन्तु की भांति तीक्ष्ण दृष्टि से वासवदत्ता की ओर क्‍यों 
घ्ररेथ?र 

'आन, मान और अभिमान को विस्मृत करके जब नतेंकी 
अपने अंग-प्रत्यंग और उपांगों से अभिनय करती हुई झूमती, तो 
बह बबोध वालक की भांति क्यों उछल पड़ते थे ? 

“जब वासवदत्ता अपनी लता सदृश मृदुल लचकीली कि 
को छिल्ता, निवृता, रेचिता, कम्पिता, उद्हिता स्थितियों में 
लचकाकर एक यूर्ण आवर्तन निकालती, तो उनके मुखारबिद से 
वाह-वाह प्रस्फुटित क्यों हो जाता था ? 

जब वासवदत्ता अपनी पलकों को उन्मेष, निमेष, प्रसुत, 
कुडिचित, सम, विवर्तित आदि क्रियाओं में नचाकर कटाक्ष 
करती, तो मेरे मांग के सिंदूर के संग स्वयं नगरपति स्वाति बंद 
विहीन आहत पपीहे की भांति व्यों कलप पड़ते थे । हे 

'मैं देखती रही और देखकर कुछ न कर सकी । मेरे सुहाग 
को सीम्य संसृति में स्फुलिंग वनकर जाने वाली नारी के ज्वलित 
कणा का आभास पाकर भी मैं प्रकोष्ठ में निरुपाय-सी बैठी 
रही। जीवन की यह कैसी लाचारी हैं?” सोचकर गृहलक्ष्मी 
का हृदय रो उठा। 

तुरन्त वह बड़वड़ाई, 'जव वासवदत्ता नृत्य के मध्य केवल 

घर 


नगरपति के समक्ष एक सुन्दर युद्रा में खड़ी हुई और .तगरपति 
आानंदातिरेंक में उते एक सत्तलडा हार पारितोपिक रूप में देने 
चत हुए, तो उनके लोचनों में अनल का घोर मौन आते-. 
नाद कर उठा था; पर तत्काल वे भी विवश थे; ठीक मेरी 
तरह । 
इसी प्रकार विचारों में उलली हुई गृहलक्ष्मी स्वृष्याविष्ट 
सयनों से अभी तक शून्य का अवलोकन कर रही थी । 
धीरे-धीरे उसे निद्रा सताने लगी। पलकें श्रान्त होकर 
परस्पर मिलने के लिए आतुर होने लगीं। तन भी थकान के 
मारे भाराक्रान्त हो उठा था । े 
नील निलय में दामिनी की चमक के संग मेघों की एक ग्रुरु- 
गम्भीर गर्जना हुई । यह गर्जना वृष्टि के आने की सन्देशवाहक 
थी। देखते-देखते वृष्टि होने लगी। वृष्ठिर के साथ दामिनी उस 
तिमिरमयी घटाओं के वक्ष को बार-बार ची रतो हुई ऐसे. चमक 
उठ्ती थी; जैसे निराशाओं के घुंधलेपन में भाशा की झलक । 
गृहलक्मी को भय लगा। एकाकीपन उसको पीड़ित कर: 
गया। उसने एक पल के लिए अपनी रूपराशि पर दृष्टिपात 
किया और उपेक्षा की पीड़ा पे रो उठी । रोते-रोते उसकी कांख 
लग गई। प्रकोष्ठ द्वार पर निस्तब्धता निर्मम प्रहरी के सदृश 
पहरा दे रही थी । 
केवल सुनाई पड़ रही थी, गृहलक्ष्मी की ण्वास्त-प्रश्वात। . 
सीढ़ियों पर पदचाप सुनाई पड़ी। पदचाप कक्ष-द्वार पर आकर 
झुक गई। कुछ काल द्वार पर झूककर उसने भीतर प्रवेश का. . 
साहस किया, तो निस्तव्धता के प्रहरी ने उस्ते रोका । बामन्तुक 
ने भी उसकी आज्ञा को माना; पर एक पल के लिए फिर तुरन्त 
सवकी अवहेलना करता हुआ कक्ष में प्रविष्ट हो गया। दीप- 
सिखा का प्रकाश मद्धिम॑ था, जिसे आमसन्‍्तुक ने प्रखर किया और 
, देखा, सुपुप्त लक्ष्मी को । 
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पराजित-तिरत्साही मन था मनु का भांज | वह यंत्नचालित- 
सा गहलथ्मी पर झका। उसे स्पश किया। इस स्पशश से गृहलक्ष्मी 
अ पलकों को कलियां जिस तरह विकसित होती 
है खोला । है ब 
हृदय को विश्वास नहीं हुआ। सोचा, ध्यह स्वप्न है या 
सत्य ?/ तरन्त उसने मनु के अंग-प्रत्यंग को स्पर्श करके अपने 
अ्रम का निवारण किया | आाज दीघेकाल वाद सनु उसके शयन- 
- 'कक्ष में आया था। 
प्रणयविद्धल-सी होकर उसने मनु को क्षण-भर के लिए 
आतलिंगन में आवद्ध किया, फिर उससे विलग होकर शून्य की 
ओर निदह्दारने लगी। 
मनु कम्पित स्वर में वोला, “(प्रिये || विलग न हो ।/' 
गृहलक्ष्मी मूक रही । 
| “मुझसे रूठ गई हो ?” 
इस वार गृहलक्ष्मी ने अर्थ-भरी दृष्टि से देखा । नयन मानों 
“ बोल उठे, 'चतुर पुएप, तुम्हें रमणी की दुर्वंलता से खूब खेलना 
आता है !' 
गृहलक्ष्मी को इतना रोप आया कि वह मनु को दुत्कार दे 
'फटकार दे, अपुमानित॒ कर दे; पर वह ऐसा तहीं कर सकी | न 
जाने क्यों वह रेसा नहीं कर सकी, कदाचित्‌ वह एक़ धर्म 
'परायण पत्वी थी, तो भी अपने अन्तर की असन्तुष्टि को निका- 
लती हुई वह उप्ण स्वर में बोलीं, “आज उस गणिका ने दुत्कार 
दियाकया ?र!  . ! 
हार मार्मिक था, मंनु विचलित हो गया । एक पल में उसकी 
आकृति पर क्रोध की विक्ृत रेखाएं उठीं और मिट गई । 
“नहीं ! आज मैं तो भ्रमण करने गया था ।” अपराधी की 
भांति दृष्टि को इधर-उधर मटकाकर उसने कह 
/ऐसा तो भाज तक नहीं हुआ है । 
१5 | कु 


श्आः 


हु 


“मैं सच कहता हूं प्रिये ! आज मैं वासवदत्ता के यहां गया 
ही नहीं । 

“विश्वास नहीं होतां आप पर। | 

“नारी का दूसरा नाम अविश्वास है। गृहलक्ष्मी ! नारी 

विश्वास दिलाने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए भौर वहू 

प्रत्येक पल सुलभ नहीं होता।” सनु की दृष्टि गृूइलक्ष्मी के 
चेहरे पर जम गई। 

गृहलक्ष्मी भी पुरुष की उस स्थिर दृष्टि से उत्पन्न लज्जा 
के कारण नतनयन हो गई । 


कुछ काल यह्‌ प्रथम प्रणय-लीला का अभिनय होता रहा।. 


एकाएक सर्प के फुंकार मारने की क्रिया को देखकर प्राणी साव- 


>. 


धान होता है, ठीक उसी प्रकार गृहलक्ष्मी अपने कर को मनु के: 


हाथों से मुक्त करके कह उठी, “नहीं, मुझे भाप छोड़ दें। मुझे 
स्पर्श ने करें ।” बी 
मनु के मर्म-स्थल पर माघात लगा। वह सत्वरता से बोला, 
/तुम मेरे मानन्द में विध्च डाल देती हो, आत्मा को तुम जतृप्ति 
की पीड़ा में जलने के लिए छोड़ देती हो, तुम्हारा यही स्वभाव 
की संघर्ष में परिणत हो जाएगा ।” मनु मे एक चेतावनी दी । 
गृहलक्ष्मी ने मनु के तमतमाएं ताम्रवर्णी चेहरे को देखा 
ओर मन-ही-मन सोचा, “जिस प्रकार तुम्हारे ह श्य को दु:ख 
पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पर-स्त्नी गमन पर मुझे 
पीड़ा. होती हैं। जब में एकाकी वरदानमय यौवन को लिए 
अभिशापित पल व्यतीत करती हूं, तब तुम्हें मुझ पर तनिक भी 
दया नहीं आती । जब मैं चरण-स्पर्श करके अनुनय से कहती हैं 
किनाथ ! आज भत्त जाइए, तो मेरी प्रार्थना कों कुचलकर 
हृदयहीन फी भांति चले जाते हो ।*** निर्मोही कहीं के, जाइए न, 
गैन रोकता है आपको ?*““पर आज, बाज मैं थी आपको सुख 
नहीं दूंगी । आप मुझे रह-रहकर जलाते हैं, तो में भी आपको 
द्र्ड 


हि 

एक संग जलाकर भस्मीभुत कर दूंगी ।' सोचते-सोचते गृहलक्ष्मी 
के नयनों में अश्नु छलछला आए | 

“अरे तुम रोती हो ?” 

“नहीं !” मनिच्छा से कहा गृहलक्ष्मी ने। 

गत, पोंछो इन आंसुओं को, गृहलक्ष्मी ! मेरी एक बात 
सुनो । में वासवदता के यहाँ अवश्य जाता हूं; पर केवल 
आमोद-प्रमोद के लिए। गृहलक्ष्मी ! मैंने स्वप्न में भी किसी 
अन्य स्त्री से दुष्कर्म करने के बारे में सोचा तक नहीं ।” मिथ्या 
की पराकाष्ठा का उल्लघन करके मनु बोला | 

तन मन का भेठ नहीं जानता 7 

ध्पर सन, मन का विश्वास तो कर सकता है | गहलक्ष्मी ! 
मेँ प्रभु से यही प्रार्बना करता हूं कि मुझे वस इस पतन से 
चचाए ।” मनु ने पुन: गृहलक्ष्मी का कर पकड़कर अपने सम्निकट 
शय्यां पर उसे बठा लिया, “गृहलक्ष्मी ! मेरे मन-मंदिर में केवल 
तुम्हारा वास है । संगीत और नृत्य का प्रेमी होने के कारण में 
वासवदत्ता के यहां अवश्य जाता हूं; पर अभी तक उसके किसी 
भी अंग का पतित भावना ने स्पर्श तक नहीं किया। भरोसा 
रखो। मैं तुम्हें चाहता हु, केवल तुम्हें ही चाहूंगा. आज-भर नहीं 
थाने वाले कल में भी ।” 

नारी ने पति के विश्वासों में, आश्वासनों में और मिथ्या 
फ्रेम-प्रदर्शन में अपने हृदय का सकल द्वेप-कलुप मिदाकर उसे 
अपना जीवन समर्पण कर दिया । पुरुप फिर विजयी हो गया । 


नगरपति के हाथ में मधु-चपक थमाती हुई वासवदत्ता 

बोली, “आपको इस तुच्छ नर्तकी का साधारण नृत्य पसंद 
झाया ?” 

“साधारण कैसा ? अनुपम क्यों नहीं कहती ?” नगरपति 

ने मधु का एक धुंट पीते हुए कहा, “तुम्हारे अधघरों से भीत, 

| ६४५ संनन्‍्यासी और सुन्दरी -.. ५ 


हाथों से अर्थ, नेत्रों से भाव और पांचों से ताल का सुंदर प्रदर्शद . 
देखकर तो मैं स्तम्भित रह गया । गणिके ! मेरें मन से तुम्हारी ' 
स्मृति ओज्षल हो रही थी, यह तुमने. उचित ही किया कि मुझसे 
मिलने की अभिलाया प्रकट की । के 
“ओर में इसका धन्यवाद सामन्त-पुत्त मनु को देती हूं, 
जिसने कार्पाप्रण, अधंवाद, भाषक तथा रूपी' की चिता किए 
बिना इसे उत्सवं को पूर्णरुपेण सफल बनाया । 
८  “मनुसे हम भेली भांति परिचित हैं। वह श्रेष्ठ सामन्ती वंश _ 
का है। वहुत दिन्त पूर्व चह किसी अत्यंत लावण्यमयी क्रीत दासी' 
से भी प्यार करता था, जो अंत में गणिक्‌ बनकर कहीं सुदूर ' 
दक्षिण में चली गई ।” 
इस कथन पर वासवदत्ता के कान खड़े हो गए। . 
प्रीति-भोज के उपरान्त नगरपति का ध्यान वासवदता की 
ओर भआक्ृष्ट हुआ था; पर राज्यप्रतिष्ठा का ध्यान रखकर 
उन्होंने उसे मिलने.का आमंत्रण नहीं दिया था; पर जब वासव- ' 
दत्ता ने स्वयं उनसे मिलते की इच्छा प्रकट की, तो नगरपतिःने 
तुरंत इस इच्छा को पूर्ण करने पर स्वीकृति दे दी । | ह 
और आज सांध्य नक्षत्र के उदय होने के संग ही चगरंपति 
की व्यक्तिगत वाटिका में वासवदत्ता की शिविका आकर रुकी | 
नगरपति पूर्व से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। पलक झपकते ही 
उसके समीप गए। वासवदत्ता का हाथ अपने हाथ में लेकर 
शिविका से उतरने में सम्बल दिया वासवदत्ता पा शीर्ष और 
नथन दोनों प्रणाम द्वेतु नत हो गएः। तत्पयश्चात नगरपति ने उसे 
अपनी वेभव-सम्पस्व वाटिकाओं में विहार कराया । जब नक्षत्नों : 
से नभ दीप्त हो उठा, तत्न वे दोनों केलि-भवन में पूर्व सम्जित 
शय्या पर आकर मधु-पान करने लगे । 


१. वौद्धगालीन सिक्के ! 
६६ < 


3 ३77 


श्असम्भव है। ॥$ | 

“ इसलिए कि आपका हृदय निर्मल जल की भांति स्वच्छ है, 
पर दूसरों का हृदय तो कल्मप की भांति कलुपित भी हो.सकता 
है। ह 

. “यह बता सकती हो कि वह कौन है ?” 

“चरण-घलि को उसका परिचय देना भौर उसके अपराध 
को बताना स्वाकार है; कितु यह सब बताने के पूर्व में इसकी 
स्पष्टोक्ति चाहती हूँ कि अपराधी को दण्ड निश्चय ही मिलना 
घाहिए।!.. के 

शययों ? अपराध प्रमाणित हुए विना दण्ड देना न्याय के 
विंस्द्ध नहीं समझा जाएगा ?” 

ग्लेकिन अपनी आत्म-रक्षा हेतु अपराधी भांति-भांति के 
तर्क उपस्थित करके अपने अपराध को निरप्राघ का रूप भी 
दे सकता है ।” 

“यह कैसे हो सकता है ? ” 

“महाराज ! व्यक्तिगत अपराधों के लिए प्रमाणों का प्राप्य 
होना अति दुर्लभ है और बिना प्रमाण के अपराध प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता । - 

नगरपति अविचल-से वासवदत्ता के सुमीप खड़े होकर 
अंधकार की ओर निहारने लगे । 

उनकी भंगिमा से प्रतीत हो रहा था कि इस तिमिर के महा- 
शून्य में इस समस्या के समाधान का अनुसरण कर रहे हैं। 
उन्होंने बासवदत्ता को नितांत मौन देखकर कुछ कहना चाहा; 
पर कह नहीं सके । तव वासवदत्ता शय्या की ओर बढ़ी, “महा- . 
राज,! आप जाजा दें। मैं प्रस्थान करना चाहती हूं।” 

“प्रस्थान करना चाहती हो ?” तगरपति ने विस्मय से 
पूछा) * 
 /हाँ, रात व्यतीत हो रही है । वह द्वार की ओर बढ़ी 

 इछ " 


नगरंपति पथ-प्राचीर वन गए, “व्यतीत होती है, तो होने 
दो; पर तुम मत जाओ” 

“महाराज ! न्‍्याय-निर्णय पर आपका मौन होना मेरे हृदय 

में विचित्र भावों की चृष्टि कर रही।है। में सोच रही हूं कि कया 
महाराज अपनी स्वेच्छा से भेरे अपमान के प्रतिशोघध का प्रति- 
कार नहीं निकाल सकते ?” 

उत्त जना से तापित नगरपत्ति का अहम्‌ भाव बोल उठा, 
“मैं इतता निर्वेल हूं क्या ? 

“ऐसा मैं कैसे कह सकती हूं ?” 

“समझती तो हो ? । 

“नहीं, में आपको निर्वंल नहीं समझती; पर अपनी ओ र से 
आपको तनिक उदासीन पाती हूं। 

“नहीं, वासवदत्ता ! तुम्हारे हृदय के मूक मन्‍दन में तुम्हारी 
मिर्दोपिता की वाणी युन रह्म हूं। ठुम्हारा अपमान करने वाले 
का सम्मान शीक्र ही धलि-धूसरित होगा।” ». 

शिशु की भांति अवोध ववकर वासवदत्ता ने नगरपति के 
वक्ष पर अपना मस्तक रख दिया । बोली, ““राजनी ति के कर्ताओं 
की वार्ता पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि राजनीति से 
धमं गौण माना गया है, फिर आप तो दृप हैं। दायित्वों से बंधे । 

. ज्याय के मानदंडों से जकड़े । लोक-दृष्टि में मेरा काम बनुचित 
भी हो सकेता है। अतः आप मुझे वचन दीजिए। 

"वचन !” नगरपति के मन ने रोका, “यह गणिका है, जो 
समयान्तर कितने ही रूप बदलती रहती है। उच सभी के भिन्‍न- 
भिन्‍न तात्पयं और स्वार्थ होते हैं।' 

"किसी को प्राण दंड दिलाने की इच्छा है कया ?  नगरपति 
से विहंघकर कहा मानों परिहास में वासवदत्ता के मन की धाह 
लेना चाहते हैं । 

“नहीं ।” 

| दें 


“किसी धनी को धनवहीत करना है ? 

भनहीं । मे 

पत्ती रा ९ हम 2 

“केबल किसी को श्रीहीन करके निर्वासन देना है।' 

्द्द्यों 9 ११ हा 

. “उसने मेरी प्रतिष्ठा को घुलि-धूसरित करने की चेष्टा की 
थी। . - 

“फिर तुमने अपनी रक्षा उससे किस प्रकार की ?” 

“युक्ति से ।” 

“सुंदर ! तुम्हारी बुद्धि" 

“महाराज !” बीच में बोली वासवृदत्ता, “उस दिन भग- - 
वान मेरा साथ नहीं देता, तो मैं -**। ' रे 

“अपनी दातत स्पष्टता से कहो । 

“घटना दो माह पूर्व की है। अपराह्न काल था। गगन 
मेघाच्छन्त था। मारुति के अदृश्य छूले पर चढ़कर मंत्-मयूर - 
मतवाले हिचकोले ले रहा था। तत्क्षण किसी के आने की आहुट 
सुनाई पढ़ी । ेृ 

“मेरे प्रकोष्ठ का द्वार बंद था। मैंने समता कोई परि- 

 चारिका होगी; पर मैने देखा, एक अत्यंत गोरा चरण द्वार के- 
भीतर प्रवेश कर रहा है। वह चरण एक तरुण का था। में उसे 
देखती रही मौर वह मुझे देखता र. । । 

“एक पल, दो पल, तीन पल देखने में ही व्यतीत हुए, तब 
उस तरुण के अधर भुसकरा पड़े । मुझे एक अद्भुत जीकर्पण की 
विद्यत्‌ उस मुस्कान में जान पड़ी। सम्मोहित-स्ती उठकर में 
तदुण के समीप गई । तरुण ने दो डग और बढ़ाए। 

“४ ने किचित्‌ स्मितरेख से कह, "प्रणाम 
. “युवक अपनी वाणी में मधघुमय प्रणय सिंचित करते हुए 
बोला, 'प्रणाम देवी !' " 
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* ब्वापन ग्रहण कीजिए ।' मैंने कहकर सन में सोचा, 
ध््यक्ति सुसंस्कृत एवं सभ्य है ।' 

“युवक हिम-सी ण्वेत संगमरमर की वेदी पर बैठ गया 

४ तुम्हारा नाम वासवदत्ता है ?' 

० ग्जी। 

४ नगर की श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्यसम्पन्तन तन 
केवल दृश्यमात्न है या स्पृश्यमात्न |. ' 

ध“भागन्तुक का बेढंगा प्रश्न सुनकर में सम्मलकर वोली, 
'मेरा सौंदर्य दृश्यमाद्व है, मेरा स्पर्श मेरी अनिच्छा से कोई नहीं 
कर सकता ।' 

“तुम तो गणिका हो, सम्पत्ति तुम्हारे जीवन का मुलमंत्र 
है, में तुम्हें अतुल सम्पत्ति दे सकता हूँ ।' 

४ सम्पत्ति मेरे जीवन का मूलमंत्न अवश्य है; पर आनन्द 
नहीं, हृदय की परम णांति नहीं । 

| 'गणिका बौर हृदव ? तरुण खिलखिलाकर हंस पड़ा, 
'यहू तो तुमने विरोधाभास की बात कह दी ।' 

* इस विरोधाभास में ही सत्य का सही रूप है। जानते 
हो, तन का ठय-वित्नरय किया जा सकता है; पर सन फा नहीं । 
मन का तो तभी विक्रय किया जा सकता है, जब वह प्रणय के 
अंदट वंधनों में वांघ लिया जाए ।' मैंने भावात्तिरेक में कहा । 

फिर वासवदत्ता निरतंव्घ हो गई। अल्प क्षण पश्चात्‌ वह 
अपने नयनों में नाट्य-नेश्नी की भांति इृत्रिम विषपाद लाकर 
वोली, “महाराज, फिर उस तरुण ने क्या किया*** 

प्वंत्ाओ, क्या किया ?” 

“वह हिल जन्तु को भांति मेरी ओर लपका। मैं कांपी, 
सिहरी भौर भय से आातंकित हो गई। चीत्कार करने के लिए 

मैंने अपना मुंह खोलाः कि उसने झपटकर मेरा मुंह वस्त्न से बंद 
, कर दिया। 


ऊ 
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इतना कहकर वासवदत्ता नगरपति की और इस हेतु से 
देखने लगी कि इस कथा की उन पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है । 
उसने देखा, महाराज की आक्ृति ताम्रवर्ण-सी हो गई है। 
भुकुटि चक्र होकर तन गई है। वाण ठीक निशाने पर था। 

वह भर्राये स्वर में बोली, “मोह ! कितनी अमाचुपिक 
बेदना की घड़ी थी वह ?! 

'्वहू तरुण कौन था ?” रोपचुक्त स्वर में बोल उठे 
नगरपति। ५ 
“मैं उसी तछण से अपना प्रतिणोध लेना चाहती हूं ! / धैर्य 
से कहा वासवदत्ता ने । 

“उसके हाथ काट दिए जाएंगे रूपसी ! ” 

“नहीं |? 

या यह दण्ड उचित नहीं ?” 

“नहीं, महाराज ! में इतने बीभत्स दण्ड विधान, की 
समर्थक नहीं हूं। ने तो केवल उस युवक को श्रीहीन करके 
उसका नगर से निर्वासन चाहती 
| “हमें यह दण्ड देना स्वीकार है|” 

“महाराज ! वह आपका प्रियपान्न है 

(तुमसे भी ** १” महाराज की वासना बोली । 

हां |! , 

“नहीं, मुझे तुमसे प्रिय अन्य वस्तु नहीं है। शीघ्र ही उस 
चरित्रहीन का नाम वताओ रा 

“उस युवक का ज्ञाम ती-कहती वासवदत्ता मौन 
हो गए न 
£ ध्प्यहु कसा अभिनय ? कहो न रूपसी !” महाराज 
अपनी अतृप्ति से वाचाल हो गए। 5 

“आपका राजकवि राहुल । ह 

शाणिके !” नगरपति चीय-से पड़े । 

छर 


“महाराज ! वचन का पालन कीजिए, नहीं तो रजनी का 
आंचल विदीर्ण करती उपा रानी आ जाएगी।” 

नगरपति ने एक आज्ञा-पत्र लिखकर अपने दास को दे 
दिया। 

वासवदत्ता के नयनों में तत्लण प्रतिशोघ वोल उठा, 'देखा 
राहुल ! नारी के चरित्र को ? 


.. प्राची के प्रांगण में अंशुमाली की रश्मियां नूतन उन्मेष 
लेकर नर्तन करने लग गई थीं। तभ गहरा नीलाभ था। कहीं- 
कहीं श्वेत घन के टुकड़े पंखों की तरह घृम रहे थे 
चंद तगरवासी अपनी गगनचुम्वी अट्टठालिकाओं की छतों 
पर बैठ रश्मियों का अवलोकन कर रहे थे और उन लक्षाधीशों 
व सामंतों दो श्वेत स्फटिक-सी प्रस्तर की वनी अट्टालिकाएं 
रश्मियों के प्रकाश से अत्यन्त मनोरम लग रही थीं। 
प्रवासी व्यवसावी, व श्रे पिउ-पुत्र प्रात:काल की अमृतमयी व 
स्वीस्थ्यिवर्धक पंवन का आनन्द लेने के लिए अपने गृहों से रथों 
पर सवार होकर उपा की धुंध के संग जो बाहर निकले थे, भव 
ये पुनः गृहों की ओर लौटने लगे थे । 
उन सवका ध्यान उस जन-समूह की ओर लगा हुआ था, 
जो द्रुतगति से वेगवती घारा के सदृश जन-पथ के दक्षिण छोर 
पर स्थित हरीतिमाच्छन क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, अत्यन्त 
तीत्र कोलाहल करता हुआ । 
उस जन-समूह में उस नगर के नयी पौध के रूप में शिशु, 
कलियां स्वरूप बालक, अंकुर सदुश किशोर, सुमन भांति युवक 
सोरभ रुप प्रीढ़ और विनाश की स्थिति में कुम्दुलाए सुमन के 
दृशवृद्ध थे। 
उस जन-समूह में सृष्ठि की जन्मदात्री, संचालिका और 
संहारिका नारियां भी थीं। सारे जन-समूह पर श्रद्धा का मौन 
ज्रे 


और दर्शन की उत्कंठा.छाई हुई थी । आर्पस के तन-घर्षण तथा 
स्पर्श से-अपरिचित वह जन-समूह केवल क्षेत्र की ओर बढ़ता जा 
रहा था। वासवंदत्ता का रथ भी उसी पथ से जा रहा था।. 
वासवदत्ता की घनी काजल-सी अलके उसके शेशि-घुख के. 
चतुरदिक आच्छन्न थीं। उन श्यामल अलकों के संध्य प्रकांशपुंज-' 


की भांति दीप्त उसका आनन अत्यन्त भला लग रहा था। - : 


वासवदत्ता की उनींदी पलकों में मद का क्षीण प्रभाव अब भी 
था। वंसन भी अंग-सौष्ठव के अनुसार पहने हुए नहीं थे । 
वासवदत्ता का रथ परिचित था वहां के श्र ७5-पुवों के लिए,. . . 
वहां के नागरिकों के लिए, सामंतों व प्रवासी, जनों के लिंए। 
लेकिन आज उसने एक आश्चय पाया एक बड़ा आश्चय.. 
कि सारा जनपद, जो उस सुन्दरी के रथ की ओर आकृष्ट हो . ' 
जाता था, आज उसे दृष्टि-भर भी नही देख रहा धा। | 
उसने ध्यान से उस कोलाहज़ के मध्य उठते हुए अस्फुट 
. शब्दों को सुनने की चेप्टा-की। उसे सुनाई पड़ा, 'आचाये भिक्षु 
' उपगुप्त-पधारे हैँ, उनका भाषण होगा। भिक्षु उपगुप्त का भापण 
>अमरवाणी से कम नहीं, चलें , शीघ्र चले । 
वबासवदत्ता ने सही स्थिति जानने हेतु सारंधी से कहा 
“किसी श्रीमान्‌ से पूछो कि यह जन-समृह आज किघर प्रस्थान 
कर रहा है ? * 
थी ने एक व्यवित से पुछकर नम्नर शब्दों में निवेदत 
किया, “तथागत के परम शिष्य आचार्य उपगुप्त का आज नगर . 
में आगमन हुआ है। उन्हींकी वाणी का श्रवण करने सारा 
- जनपद जा रहा है।” 
बासवदत्ता ने राहुल से, उस निष्कासित राहुल ,से जो कल 
नगरपति के हृदय का उच्छवांस था, आज श्रीह्ीन और घनहीन 
होकर कहीं अन्य नगर में भटक 'रहां होगा उपयुप्त की अति 
भ्रणंसा सुन चुकी थी । उसके हृदय में कुतृहल जगा, उपगुप्त को 
एड | 


ब्लेसी 


देखने का कुतृहल जगा औौर कुतूहल के साथ जिज्ञासा बढ़ी । 
बल्पकाल के लिए मौन रहकर उसने मन-ही-मन कुछ 
निर्णय किया, फिर अपने आंचल को सुव्यवस्थित करती हुई 
बोली, “सारथी ! रथ उस क्षेत्र की ओर हांको, जहां भिक्ष 
भाषण करेंगे 
सारथी ने रथ की गति द्रत कर दी । वासवदत्ता अचल- 
सी सोच रही थी, 'भिक्षु उपगुप्द का -महान्‌ व्यवितत्व होगा, 
तभी तो समस्त जनपद उसकी ओर इस प्रकार आकपित हो रहा 
है, जिस तरह लोह-वस्तु चुम्बक की ओर होती है। अवश्य ही 
वह सौंदिरय-गुण सम्पन्त होगा, तभी त्तो जनपद मुझे विस्मृत कर 
रहा हैं।' 
स्थक्षेत्र में पहुंचा। क्षेत्र में अपार जन-सागर-सा उमड़ा 
हुआ था। सागर की लोल लहरों की भांति जन-समूह मौन हल- 
चल द:र रहा था। 
एक उच्च बेदी पर अत्यन्त तरण-करुण युवक खड़ा अपनी 
ओजस्बी वाणी में समस्त श्रोताओं में भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण- 
पथ की महत्ता का संचार कर रहा था। सब पपीहों की भांति 
उन शब्दों को स्वाति-वंद की समझकर पान कर रहें थे, कृतार्थ 
हो रहे थे। 
: - कभी-कभी कोई व्यवित अपने समीप खड़े व्यक्ति को धीरे 
कह उठता था, “उपगुप्त की वक्‍तृत्द कला का सब थोहा 
« सानते हूं।” 
भिक्ष उपगुप्त धाराप्रवाह कहते जा रहे थे, “तथागत प्रभु 
ने कहा है कि सत्य ही नित्य हैओर सब नश्वर, अतः जीवन को 
निर्वाग की ओर लगाओ, वृथा निदा-स्तुति कभी किसी की भत्त 
करो, क्योंकि इससे समय व्यर्थ जाता है।” इतना कहते-कहते 
भिक्षु के स्व॒र में घनीभृंत व्यथा का मिश्रण हो गया। उनकी 
प्रममयी आंडों में पश्चात्ताप-बोल उठा, “तुम राग-देप, निदा+ 
५ 


स्तुति, सुख-दुःख और जीवन-मरण आदि दंद्रों की विन्‍्ता से 
निश्चित रहो, न्याय और संतोप को अपना भाग्य विश्वाता 


. समझो, दुःख से कदापि भय मत खाजओं । उसकी इतनी उपेक्षा - 


१. 


करो कि मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हैं।/ इतना कह 
पभिक्ष उपग॒प्त मौन हो गए। 
एक श्रोता-जिन्ञासु ने उच्च स्वर में पूछा, “भन्ते 


_ क्या है ?” 


उपगुप्त गम्नी रता से प्रश्त का उत्तर देने लगे, *अहम्‌ एक 
अ्रम है, एक पतन है और एक स्वार्थ है। प्राणी को इससे उतना 
ही वचना चाहिए, जितना एक प्राणी के प्रहार से ।” 

जन-समूह में एक प्रकांड पंडित थे। उन्होंने तीब्र,स्व॒र में 
प्रनन किया, “भन्ते ! संधों में भिक्षुणियां भी रहती हैं। बीद्ध 
अर्म फे मतानुमार वे कित्त दृष्टि से देखने योग्य हैं ?” 

इस प्रश्न के संग प्रश्नकर्तता पर भिक्ष्‌ की दृष्टि स्थिर हो 
गई और रुक गई पे नी दृष्टि वासवदत्ता की भिक्षु के सुपमामयी 
तेजस्त्री आनन पर । * 

वासवदत्ता ने देखा, अतौकिक मुख-मण्डल पर सात्त्विक 
तथा शान्त सांदर्य छलक रहा है। मुंडन की हुई मुखाक्ृति, दीर्घ 
उनन्‍नत-वक्षस्थल और मांतल तन उसके पूर्ण स्वस्थ होने के 


- अतीक हैं। 


उसने यह भी देखा कि आचार्य उपमुप्त के चेहरे के भाव 
जैसे कह रहे हैं कि प्रस्न का उत्तर देक र हम प्रश्नकर्ता के अज्ञान 
पर दया कर रहे हैं । 

* अपने हाथ को घुन्याकाश की ओर उठाते हुए उपगुप्त-बोले, 
“वौद्ध धर्म ने नारी को त्रियाहय में अंगीकार किया है। प्रत्येक ' 
भिक्षु जो वौद्ध धर्म की दीक्षा पूर्ण हपेण ले चुका है, वह तथायत 
के आदेशानुसार वालिका को पुत्री रूप, घुवती को भगिनीझूप तथा 
स्त्री को मां स्वरूप मानेगा। महाप्रमु का आदेश है कि प्रत्येक 
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भिक्षु मनसा, वाचा, कर्मणा इस मान्यता को माने । यदि वह 
इस क्षादेश के प्रति तनिक भी वनुत्तदायी रहेगा अथवा अपने 
सानस में कलुप उत्पन्न करेगा, वह तथायत के संग-संग अपनी 
आत्मा से भी छत्त करेगा और अपनी घात्मा से छल करने वाला 
महायपातकी होता है । उसे ऐहिक जीवन में कभी भी शांति नहीं 
मिल सकती ।” ॥॒ 
उत्तर सुनकर श्रोताओं में घोर शांति छा गई । 
वासवदत्ता उस शांति के वक्ष को विदीण करती हुई दर्प से 
मन-द्वी-मन बोली, “श्रेष्ठ भिक्षु ! किसी यौवन से तुम्हारा 
सम्पर्क नहीं हुआ है | युवती के रुपांतरों से तुम अनभिन हो । 
ज्ञान व ध्यान की बातें करने वाले जीवन के उस भेद से भिज् 
नहीं होते, जिस भेद के तनिक आभास मात्र से ज्ञानी, ध्यानी 
और त्यागी अपने अस्तित्व को विस्मृत करके एक प्रमाद में मत्त 
होकर पतन के गहुन गद्धर में गिर पड़ते हैं ।' 
इतना विचार करके वासचदत्ता अपनी पज्िविका से उतरकर 
वेदी की ओर अग्रसर हुई । 
समस्त जनपद का ध्यान उस सुन्दरी पर केनद्रीभूत ही गया । 
मत्तगामिनी-सी शर्तः-श्नें: डग उठाती वासवदत्ता वेदी की 
ओर बढ़ रही थी । जनपद स्वत: ही उसे पथ दे रहा था। 
देखने-देखते वासवदत्ता भिक्षु के सम्मुख आ खड़ी हुई। 
भिक्षु विस्मय से वासवदत्ता की ओर देखने लगे गौर स्वयं 
वासवदत्ता उसे अनिमेष दृष्टि से इस भांति देख रही थी, जैसे 


अपनी दृष्टि हारा हृदय की सकल मनोभावना उड़ेजना चाईती 


हो। 
एक क्षण व्यतीत हुआ ही होगा कि भिक्षु ने शांत भाव से 
पूछा, “भद्रो ! तुम्हारी भी कोई शंका है ? 
... भभन्ते ! यदि भिक्षु नारी को इन्हीं रुपों में ग्रहण करके 
कल्याण समझता है, तो घह नारी गया करेगी, जो किसी भिक्षु 
93 


उधर 


स्तुति, सुख-दुःख और जीवन-मरण आदि. ढंद्ों को चिन्ता से 
'निर्श्वित रहो, न्याय और संतोप को अपना भाग्य विंधाता 
समझो, दुःख से कदापि भय मत खाओ । उसकी इतनी उपेक्षा , 
करो कि मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।/ इतता कह 
भिक्ष उपगुप्त मौन हो गए। | 
एक श्रोता-जिन्नासु ने उच्च स्वर में पूछा, “भन्ते ! अहूम्‌ 
क्‍या है?” | न्‍ 
उपगुप्त गम्भी रता से प्रश्न का उत्तर देने लगे, “अहम्‌ एक 
श्रम है, एक पतन है और एक स्वार्थ है। प्राणी को इससे उतना 
ही बचना चाहिए, जितना एक प्राणी के प्रहार से । 
-समूह में एक प्रकांड पंडित थे। उन्होंने तीत्र.स्वर में 
प्रघन किया, “भन्ते ! संबों में भिक्षुणियां भी रहती हैं। बौद्ध 
धर्म फे मतानुसार वे कित् दृष्टि से देखने योग्य हैं ?/ |, 
*.. इस प्रश्न के संग प्रश्नकर्ता पर भिक्षु की दृष्टि स्थिर हो 
गई और रुक गई पैनी दृष्टि वासवदत्ता की भिक्षु के सुपमामयी 
तेजस्वी आनन पर । - 
वासवदत्ता ने देखा, अलौकिक मुख-मण्डल पर सात्तविक 
तथा शान्त सौंदयय छलक रहा है। मुंडन की हुई मुखाकृति, दीर्घे 
उन्‍नत-वक्षस्थल और मांसल तन उसके पूर्ण स्वस्थ होने के 
प्रतीक हैं । 

.. उसने यह भी देखा कि आचार्य उपयुप्त के चेहरे के भाव 
जेसे कह रहे हैँ कि प्रश्न का उत्तर देक र हम प्रश्नकर्ता के अनान 
पर दया कर रहे हैं । 

अपने हाथ को शून्याकाश की ओर उठाते हुए उपगुप्त भोले, ' 
“बौद्ध धर्म ने त्वारी को त्ियारूप में अंगीकार किया है । प्रत्येक 
भिक्षू जो दौद्ध धर्म की दीक्षा पूर्ण ्येण ले चुका है, वह तथागत 
के आदेशानुसार वालिका को पुत्री रूप, बुवती को मगिनी रूप तथा 
स्त्नी को मां स्वरूप मानेगा। महाप्रमु का आदेश है. कि प्रत्येक 
छद 
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भिक्ष मनसा, वाचा, कर्मणा इस मान्यता को माने । यदि वह 
इस कषा्देश के प्रति तनिक भी सनुत्तरदायी रहेगा अथवा अपने 
मानस में कलुप उत्पन्त करेगा, वह तथायत के संग-संग अपनी 


आत्मा से भी छल्न करेगा और अपनी आत्मा से छल करने वाला - 


महापातकी होता है । उसे ऐहिक जीवन में कभी भी शांति नहीं 

मिल सकती |” 

उत्तर सनकरं श्रोताओं में घोर शांति छा गई । 

वासवदत्ता उस शांति के वक्ष को विदीण्ण करती हुई दर्प से 
मन-दी-मन बोली, “श्रेष्ठ भिक्षु! किसी योवन से तुम्हारा 
सम्पर्क नहीं हुआ है | युवती के रुपांतरों से तुम अनभिन्न हो । 
ज्ञान व ध्यान की बातें करने वाले जीवन के उस भेद से भिन्न 
नहीं होते, जिस भेद के तनिक आभास मात्र से नानी, ध्यानी 
और त्यागी अपने अस्तित्व को विस्मत करके एक प्रमाद में मत्त 
होकर पतन के गहन गद्ठुर में गिर पड़ते हैं। 

इतना विचार करके वासवदत्ता अपनी शिविका से उतरकर 
वेदी की ओर अग्रसर हुई । 


समस्त जनपद का ध्यान उस सुन्दरी पर केच्रीभूत हो गया। 


मत्तगामिनी-सी शर्नः-शनै: डग उठाती वासवदत्ता वेदी की 
ओर वढ़ं रही थी । जनपद स्वत: ही उसे पथ दे रहा था। 
देखते-देखते वासवदत्ता भिक्षु के सम्मुख था बड़ी हुई। 
भिक्ष विस्मय से वासवदत्ता की ओर देखने लगे और स्वयं 
वासवदत्ता उसे अनिमेष दृष्टि से इस भांति देख रही थी, जैसे 


 हो। 
एक क्षण व्यतीत हुजा हो होगा कि भिक्षु ने शांत भाव से 
पृछा, “भद्र ! तुम्हारी भी कोई शंका है ?” 
“भन्ते ! यदि भिक्षू नारी को इन्हीं रूपों में ग्रहण करके 
कल्याण समझता है, तो वह नारी क्या करेगी, जो किसी भिक्षू 
। 


अपनी दृष्टि द्वारा हुदय की सकल मनोभावना उड्ेलना चाहती 
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बा 
>ू 


प्रणय-वन्धन में अखण्ड रूप.से मावद्ध हो गई हैं, फिर सं सार- 
चक्र कैसे चलेगा 





“वह नारी यदि उसमें प्रणय शंक्ति का अजस्र स्रोत प्रवा- 


हिति हो तो अपने प्रणय-प्रभाव से उस भिक्षु को पुनः 
साधारण गृहस्थ वना लेगी) यदि वह युवती इस काय॑ में 


' अनुत्तीर्ण रहती है, तब उसे चाहिए .कि वह अपने प्रेप में महात्त 


अध्यात्मवाद का समावेश करे | प्रेम में वासना की ज्वाला को 
नहीं, अपितु ज्ञान के उत आलोक का दर्शन करे, जो प्राणी की 
भावना को कल्याण की परिधि तक पहुंचा दे, ताकि उस प्रेयसी 
का प्रेम कापाय वस्त्रधारी भिल्कु के लिए भी ग्राह्य हो ।” ह 
“ओर स्पण्ट कीजिए भन्‍्ते ।” वासवदत्ता ने तुरन्त कहा। 
“तब उसका प्रेम संसारी प्रेम की परिधि से उठकर अपने 
प्रेमी को देवता स्वरूप समझने लगेगा ओर भिक्षु उस प्रेम-को ' 
प्रेम नहीं, एक साधना समझेगा, साधना भी अपनी नहीं, उस 


: प्रेमिका के कल्याण हेतु भगवान्‌ तथागत की कि इस प्रेम-अधचिका ,. 
) को निर्वाण प्राप्त हो । रहा भिक्षु ! वह सच्चा है, तो उस नारी 


को उसी दृष्टि से देखेगा, जो उसके मत्त में मान्य है ।” 
“ओर यदि नारी उससे संसारी प्रेम की अपेक्षा करे तो. ” 
“यह उसकी बड़ी भुल हागी। वह एक मरीचिका को प्राप्त 
करने के लिए अपना अन्त कर देगी, बिना कोई निष्कर्ष तिकाले 


, ही।” इस वार भिक्षु के लोचनों में अदम्य ज्योत्ति दीप्त थी। . 


पुन: बोला, “जो अपने धर्म व सिद्धांतों में मखंड विश्वास रखता 
जिसने नश्वर काया की वास्तविकता का ज्ञान पा लिया 
जो. मांसारिक प्रेम फी वितृष्णा से परिचित है, वह तो प्रभु के 
बताए हुए पथ.पर ही चलेगा । वह संसार से ज्यादा अपनी 
आत्माके निर्वाण के लिए प्रवत्तशील रहेगा । ध्यान से सनो, जो 
लणमंगुर है, वह ग्राह्म-नहीं। मेरे कयन के मर्म को समझने की .. 
चेप्टा करो | 


जप 


चासवदत्ता रीझ् गई भिक्षु पर, भिक्षु के अंग-प्रत्यंग पर, 
उसके अश्रतिम सौंदय्य पर। तव वासवदत्ता कर आवद्ध करके 
बोली, “आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे ?” 
“त्रयों नहीं ?”! 
“मं गणिका हूं ! ह 
“बौद्ध मतावलम्बी जातीय भेद नहीं मानते, क्योंकि तथा- 
“गत समदृष्टिःसिद्धांत के प्रणेता हैं ।” 
जाते-जाते वासवदत्ता ने कहा, “भाप कब पधारेंगे ? 
“कल प्रभात-वेला । 
“भन्ते | ध्यान रखिएगा कि मैं तत्काल आपके स्वागत हेतु 
तत्पर रहूंगी ।” कहकर वासवदत्ता ने उन्हें प्रणाम कियः । 
भिक्षु ने उसे सांसारिक वन्धनों से मुक्त होने का आशीर्वाद 
“द्ििया। इसके पश्चात्‌ सभा समाप्त हो गई। जन-समूह में एक 
:आंदोलन-सा मच गया। वासवदत्ता अपने रथ पर आइडुढ़ हो 
थशई। सारथी ने रथ हांक दिया। उसके हृदय में आज एक 
नवीन हलचल थी, जिन्नासा धी, मोह्ाकर्षण था, भिक्ष 
प्रति! 


“आजकल तुम अत्यन्त चतुर वनत्ती जा रही हो।” मनु 
चासव्रदत्ता के कर-कमल से मधु-त्रपक लेते हुए बोला । 

#संदेह का कोई उपचार नहीं है प्रिय !” वासवदत्ता ने 
जनिच्छासे उत्तर दिया। 

“उपचार कस हो रुपसी !” मनु ने हठात कहा, "प्रीति- 
भोज में धन व्यय करने के पश्चात्‌ भी में तुम्हारे शत्रु को नहीं 
पहचान सका और न हो तुमने मुझे बताया ।” 

“मनु ! हर बात बताने.की नहीं होती है ।” वासवदत्ता 
की प्यार से ओतप्रोत अंगुलियां मनु के कुन्तलों में उलझ गई । 

सकी उन्मन पलकों में अयाह अवसाद दीप्त हो उठा | वह 
२० + 38: 


सद्धिम स्वर में वोली, “तुमने उसे पहचाना नहीं, इसका मुझे 


आश्चर्य और दुःख दोनों हैं; लेकिन मैंने अपने उद्देश्य की पूर्ति, 
कर ली है। शत्र को दण्ड दिला दिया है, उससे प्रतिशोध ले- . 


लिया है, ज्ञात नहीं | धन व .श्रीहीन वह युवक अभी कहां और : 
किस दयनीय दशा में होगा । कि 


४ मनु यह सुनकर अवाक “रह गया, “क्या कहती हो/ 


2? + 


वबासवदत्ता - 


“जो कहती हूं, सत्य कहती हूं मनु ! मैं जिसको दण्डित 
फराना चाहती थी, वह दण्डित हो चुका। मैं विजयोल्लास में 


और वह पराजय के पंक में पीडित-प्रताड़ित होगा 


हे 


कहीं, किसी स्थान पर।” और वासवदत्ता के अन्तर में कोई - 


बोल उठा, “राहुल पराजित नहीं हुआ है । वह जीत गया है । 


तत्काल वासवदत्ता का व्यवहार ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे 


मनु से हादिक प्रेम करती है।और मनु के नेत् करंणा से . 


दहक रहे थे। मांग रहे थे, अपने अन्तर की विपुल वासना की 
तुप्ति और संतुष्टि । 


अप्रत्याशित नाट्य-अभिनेत्री की भांति विहुंसी कोकिल- : 


कंठी, "तुम अत्युत्तम चतुर व्यापारी हो।”!. * हज 


/्ध कीसे 7! 


“घन के परियर्तेन में तत का क्रय करना तुम्हारा मूलमंत्र ' 


है, कदाचित्‌ जीवनोहेश्य है, कौट्म्विक परम्परा है।” वासव- 
दत्ता विहंस रही थी। न्‍ 


“नहीं-वहीं, ऐसा न कहो ज्िय ! मनु के हृदय में ऐसा हैय 


विचार उत्पन्त ही नहीं हो सकता।” 


“मैं कैसे मानू ? जब रात्ति वेला में समस्त वातावरण पूर्ण 


यौवन से आालोडित है, तुम्हारे ऊपर शुश्न चन्द्र, समीप चन्द्र की 

मादक ज्योत्स्ता, यत्-तत्-सर्वत्र पुलकित करने वाली मलय- 

पवन--ऐसे सुंदर क्षणों में तुम यौवन के अतप्त आनन्द की चिर 
४ प्र 


दिख जस्तु थे। वे चाहते ये, मेरे सौंद्य को विक्ृत करना । इस 


मंगलामुखी' के समक्ष चंद चांदी की मुद्राएं फेंककर उसे अपने : 


जाल में फंसाना, फिर इस तन के उज्ज्वल सौंदर्य को अपनी 


वासना के मर्म आधातों से निस्तेज कर देना; पर वे ऐसा नहीं 


कर सके ।” 
कुछ क्षण पूर्व जो उसके मुख पर सुलभ भाव थे, अब वे उस 


ह बन्दी सैनिक के तप्त आवेगों के रूप में बदल गए थे, जिसकी 
प्रवशता पर अन्य सैनिक कृत्रिम सहानुभूति प्रकट करते हैं पर ' 


उस सहानुभूति का फल कुछ भी नहीं निकलता है। *. . ... 


वासवदत्ता ने पुन: कहा, “क्योंकि में भी अपना भविष्य . 


सुरक्षित रखना चाहती हूं, मैं जानती हूं कि जब - तक यह रूप . 


है तब तक सव है, जब यह रुप नहीं होगा, तो कोई भी यहां 

नहीं होगा। 
"ऐसा न कहो ।” मनु वोला पर उसकी आत्मा ते उससे 

यहा, "तुम्हारे अन्तर की बात जान ली है इसने ?* ह 
“क्यों न कहूं ?” वासवदत्ता बोली । ा 


ह है । 8 


“और उत्त समय तक करते रहोगे, जब तक में तुम्हारी परी ह 


केवल एक इच्छा को पूर्ण न कह ?? 

. “लेकिन मेरे बारे में तुम्हें ऐसे कुविचार नहीं रखने 
चाहिए ।” ' 

“क्‍यों नहीं ? । 

“क्योंकि मैं तुमते आत्मिक अनुराग रखता हूं ।” 
“आत्मिक अनुराग की परिभाषा भी जानते हो ?” - * 


प्रश्ण जदिल था, अतः मनु आश्वस्त होता हुआ बोला, 
“आत्मिक अनुराग की परिभाषा यही *है कि मैं तुम्हें जीवन-भर., 


तन, मन और धन से अपनाकर रखे |" 
घर 


“इसलिए कि मैंने तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण किया. 


+ 


है हय आ कक के कक 


“ओर तुम्हारी पत्नी ?” 

“वह तनिक बाघकनहीं वन सकती । हम सामंत हैं। विलास 
के सागर में आनन्द सेना हमारी परम्परा है। हम कई स्थ्रियां - 
रख सकते हैँ ।” * 

“इसलिए ही तो कहती हूं कि तुम मेरा उपभोग कर सकते 
हो, ग्रहण नहीं कर सकते ।” वासवदत्ता संयत स्वर में बोली, 
“मनु | यदितुम मेरा प्यार वास्तव में पाना चाहते हो, तो 
अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ेगा, ताक्रि तुम्हारा प्यार 
अजन्न धारा की भांति केवल मेरे अन्त:करण की वसुन्धरा पर 
प्रवाहित हो ।” । 

भनु मौन रहा। उसे वासवदत्ता पर रोय आया, “तुम ऐसा 
प्रश्न कर देती हो, जिसका समाधान दुर्लभ होता है ।' 

“सामंत ! जब सत्य नग्न होकर व्यक्षित के सम्मुख आता 
है, तो व्यक्ति तिलमिला उठता है। कहना ज़ितना सहज है, * 
करना उतना दी दुष्कर | यहां आगंतुक श्रेष्ठ अभिनय कर 
सकता है, प्रभावशाली संवाद बोल सकता है, पर वह ऐसी वस्तु 
नहीं दे सकता, जिसकी मुझे आवश्यकता है ।” 

मनु हतप्रभ-सा वासवदत्ता की ओर निहारता रहा । 

उसने देखा और देखकर समझा कि जज इस शारदीय 
पूणिमा-सी सुधामयी मोहिनी के मुख पर व्यथा दंग विपुल 
विपाद घोर आंदोलन कर रहा है। हृदय भयंकर विस्फोट करने 
वाला है, यह उसके नयन वत्ता रहे थे । 

भौर कुछ ही देर बाद उसने देखा कि उसकी उन्मन आंखें 
निर्त॑रिणी बन गई हूँ । तव मनु झल्ला पड़ा, “आविर तुम चाहती 
वयाहो ?* 

“मैं चाहती हूं, वह मन-मंदिर जहां राम हो और राम के 
साथ निर्भय सीता। में चाहती हूं, वह सरोव र, जहां प्रणय पंकज 
अपनी समस्त कलाओं के साथ विकसित हो और यदि उसे सूर्य 


पप्३ 


रफ्मियों के सिवाय कोई स्पर्श भी कर ले तो मुरझ्ा जाए।.मैं - 
चाहती हूं, वह हृदय जिसकी धड़कनों से यदि मैं अपनी घड़कन 
मिलाऊं, तो विचारों में कोई भाधघात न लगे; लेकिन-मैं देखती 
हूं, यहां आने वाले व्यवित मुन्त जैसी लाचार नारी को अपनी - 
पिपासा की शांति का उपाय समझते हैं । वे समझते हैं कि इसका , 
कुल्दन-सा तन केवल उपभोग के लिए है। हमारी उस वासना: 
वी तृप्ति के लिए है, जो समय-समय पर ज्वार-सी उठ्तीहै। 
इसके साथ-साथ तुम्हारे देश के घर्म, समाज और सत्ता के 
न्स्त्रामियों ने मुझे तो सामाजिक उपभोग की वस्तु बना डाला है, 
और मेरी गृहिणी की सभी कामनाओं का न्यायिक रूप से निपेध 
५ कर दिया।” वासवदत्ता के हृदय का रोप नयन-नी र बनता ही 
गया, “यह हृदय इतना ब्नस्त हो चुका है कि कभी-कभी अपेते 
वाह्य सौंदय से तुम्हारे देश, धर्म, समाज और सत्ता का सर्वेनाग 
कर देना चाहता हैं। विचारों में संघर्य की भावना उठती है, 
जो निष्कर्प में परिवर्तित्त होती-होती निर्वल हो जाती है और मैं 
प्रतिशोध लेते-लेते रुक जाती हूं; पर अब रुकूंगी नहीं श्रीमंत ! 
इस वैभव के चतुर्दिक्‌ आवर्तन में एक ज्वाला जलाना चाहती हूं 
और इसको भस्मीभूत करके कहीं दूर पलायन करना चाहती 
हा 
. क्षण-भर का अन्तराल । | 
“मनु !” वासवदत्ता के अश्नू पूर्णवेग से वहने लगे, "पथ 
का साधारण व्यवित भी मेरे प्रेम को एक अभिनय समझता है। 
बेह कहता है, गणिका किसी की पत्नी नहीं हो सकती है। वह' 
प्रेम करना क्या जाने ।** “और मनु! छल, मिथ्या प्रतित्राएं, 
' निराधार विश्वास और प्रपंची प्रेम से जब में ऊब चुकी हूं । अब ' 
मैंने सोच लिया है कि गणिका का जीवन अभिशप्त अंगरारों की 
धारा पर चलता हुआ अन्त में जरा के पंक में सिसंकता-सिस- 
कठा समात्त हो जाता है, इसलिए मेरे पास अपार संपत्ति होनी 
घड़े... * ; 


ह 
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हा इमलक बेर छजनण अजन -- - 


रफ़्मियों के सिवाय कोई स्पर्श भी .कर ले तो मुरझा जाए । मैं 
चाहती हूं, वह हृदय जिसकी घड़कनों से यदि मैं अपनी धड़कन 
मिलाऊं, तो विचारों में कोई आघात नलगे; लेकिन मैं देखती * ' 
हैं, यहां आने वाले व्यवित मुझ जैसी लाचार बारी की अपनी 
पिपासा की शांति को उपाय समजनते हैं। वे. समझते हैं कि इसका , 
कुन्दन-सा तन केवल उपभोग के लिए है। हमारी उस वासना: 
की तृप्ति के लिए है, जो समय-समय पर ज्वार-सी उठती है।. 
इसके साथ-स्ताथ तुम्हारे देश के धर्म, समाज और सत्ता 
न्‍स्वामियों ने मुझे तो सामाजिक उपभोग की वस्तु बना डाला है, 
और मेरी गहिणी की सभी कामनाओं का स्यायिक रुप से निपेध 
”. कर दिया।” वासवदत्ता के हृदय का रोप नयन-नीर बनता ही 
गया, “यह हृदय इतना त्रस्त हो चुका है कि कभी-कभी अपने 
वाह्य सौंदर्य से तुम्हारे देश, धर्म, समाज और सत्ता का सर्वेनाश 
कर देना चाहता है। विचारों में संघर्ष की भावना उठती है, “ 
जो निष्कर्ष में परिवर्तित होती-होती निर्वल हो जाती है और मैं 
प्रतिशोध लेते-लेते रुक जाती हुं; पर भव रुकूंगी नहीं श्रीमंत ! 
इस बेभव के चतुर्दिक भाव्तन में एक ज्वाला जलाना चाहती हूं ' 
और इसको भस्मीभूत करके कहीं दूर पलायन करना चाहती 
क्षण-भर का अन्तराल । 

“मनु !” घासवदत्ता के अश्न्‌ पूर्णवेग से बहने लगे, "पथ 
का साधारण व्यवित भी मेरे प्रेम को एक अभिनय समझता है । 
वहू कहता है, गणिका किसी की पत्नी नहीं हो सकती है। 
प्रेम करना क्या जाने ।**'और मनु-! छल, मिथ्या प्रतिगाएँ, 

_निराधार विश्वास और प्रपंची प्रेम से अब में ऊब चुकी हूं। जब 
मैंने सोच लिया है कि गणिका का जीवन अभिशप्त अंगरारों की 
बारा पर चलता हुआ जन्त में जरा के पंक में सिसकता-सिस- 
कता समाप्त हो जाता है, इसलिए मेरे पास अपार संपत्ति होनी 
' - ८2 हे 


त 


चाहिए और तत्काल मेरे पास घन होगा,-तो मेरा जीवन सुखी 
होगा अन्यथा मेरे लिए श्वान-मृत्यु निश्चित है। जो मुझे कहता 
है, में तुममे प्रेम करता हूं, उसे में सबसे बड़ा छली समझती हूं। 
जो मृझ्ते कहता है, में तुम पर सर्वस्व अवेण करना चाहता हूं, - 
उसे मैं सबसे बडा स्व्रार्थी समझती हूं और **” 
 वासवदत्ता इसके आगे कुछ बोले कि मनु उठकर द्वार की : 
ओर बढ़ा | बासवदत्ता उसे रोकती हुई बोली, “जा क्‍यों रहे हो 
मनु |। 2) 
“मैं कल आऊंगा | कहकर मनु द्वार से बाहर हो गया । 
.. चासवदत्ता अट्व्हास करके, शय्या पर विक्षिप्त-सी पड़ 
गई। सो गई।.. 


नवीन प्रभात नतन आशा लेकर आया | आज वासबदत्ता 
अत्यन्त व्यग्रवा से अपने विणाल धवन के तोरणद्वार पर खड़ी- 
खड़ी आचाय॑ उपगुप्त की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखें 
बार-बार उससे एक प्रश्न कर बे ठती थीं कि उपगुप्त का सौंदर्य 
कितना अद्वितीय और घली किक 

दो दंडपांशुल आज नवीन - वसन पहने बड़ी सतर्कता से 

रा दे रहे थे। 

शबन की समस्त परिवारिकाएं आज स्फूति से भवन को 
ओऔर भवन ऊ प्रत्येक कक्ष को सज्जित करने में तन्मय थीं। 
समस्त वर्षों में सुगन्ध फेली हुई थी। , 

तोरणद्वार पर दो जावण्यमयी युवतियां पुष्पों के थालों में 
* पुष्प चज्जित किए स्वागतार्य खड़ी थीं। इन दो युवतियों के 
आगे दो अन्य युवतियां खड़ी थीं, जो अतिथि के आगमन पर 
अपने आंचलों से पथ की धूलि झाड़ेगी। इसके साथ कई और 
परिचारिकाएं थीं जो अपने-अपने कतंव्यों का पालन करने हेतु 
अत्यन्त तत्पर दीख रही थीं । 
बे जल 


न 


नियत समय पर प्रतिहार ने आकर संवाद सुनाया कि बौद्ध- 
सिक्ष आचार्य उपगुप्त पधार गए हैं।वे नितांत एकाकी हैं। 
संवाद सुनते ही वासवदत्ता ने दण्डपांगुलों तथा परिचारिकाओं . 
को सावधान किया और स्वंय॑ द्र्‌ तगति से अपने मए गार-कक्ष से 
आ गद । * 
गविता नायिका की भांति आज उसने पत्र-भर के लिए दर्पण 
अपने मुख को देखा, स्वयं अपने पर नुग्ध हो गई। उसके . 
गौरवणं पर स्वणिम आभा ऐसे छिटक रही थी, जैसे अधेविक- 
सित चम्पा की कुसुम पर। उसके काली घटा की भांति उमड़े 
घने कुन्तल उसके स्निग्ध कन्धों पर लहरा रहे थे। प्रतीक्षारत 
खंजन-नयन अनुराग से अपनत्व की नयी सुप्टि की रचना कर 


. रहेगे। 


किचित्‌ मोहक- स्वर में वासवदत्ता अपने-आप बोली, 
ध्यदि सौंदयं का आदान-प्रदांन सौंदय हो जाए तो कितना श्रे षठ 
पे मी 56 - ] 

तोरणद्वार के दण्डपांशुल ने भिक्षुके आगमन का समाचार 
उच्च स्वर में पुन: सुनाया | वासवदत्ता द्रुतगति से द्वारकी , 

भागी । ह 

भगवान्‌ बुद्ध के परम आदर्शो के श्रेष्ठ प्रतीक आचार्य उप-- 
गुप्त ने कायाय वस्त्र पहन रखे थे। भवन-प्रवेश करते ही वासव- 
दत्ता ने उनके चरण स्पर्श किए | उपगुप्त ने उसे आशीर्वाद 
दिया।... 

वासवदत्ता को आभास हुआ, इस दिव्य पुरुष की चरण- 
रज से यह भवन्त एक अलौकिक जाभा से आलोकित हो गया 
है। इन विर्जीब पापाणों में एक अदृश्य जीवन संचारित हो उठा 
है। उसने हाथों से भवन में प्रवेश करने ररने का संकेत किया, आचाय॑े 
उपयुप्त को । | 

भहाप्रभु के पथ के कत्त व्यपरायण-बीतरागी भिक्षु के चरण ' 

हे » राई । ) ३ हि 


भिक्ष से मेरा प्रेम-संवंध हो गया है, जिसकी मधुर स्मृतियों का 
आंदोलन मेरे जीवन के हर क्षण में होता हैं और होता रहेगा; 
पर**न 
“यह वात है, तो तुम्हारा प्रयत्त विफल होगा भद्दे ! अपने . 
को परिवंतित करने का प्रयास करो। अत्राप्य वस्तु के पीछे 
भागना बुद्धिमानी नहीं | अमुल्य जीवन को निःरुद्देश्य व्यतीत- 
करके अल्पकाल के पश्चात्‌ तुम्हें केवल पश्चात्ताप हींकरना, 
पड़ेंगा। व्यर्थता का बोध होगा । | 
“नहीं, भिन्न ! मैं उसे प्रेम-सिचित कर से स्पर्श करती: 
हूं ।/ कहकर वासवदत्ता ने आचाये उपग्रुप्त का हाथ अपने हाथ | 
में ले लिया, “पर वह मुझे किस भावना से स्पर्श करने देता है, 
इससे में अनात है ।” - ु 
इन्द्रिय-विजित भिक्षु के चेहरे पर उस स्पर्श से तनिक भी 
' परिवर्तन नहीं आया। उनके नेत्न अचंचल थे जैसे पायाण । वह. 
शांत थे। जैसे शून्य स्थान । वह नेत्न मूंदकर संपत स्वर में बोले 
“मन पाप का आगार है। यदि इस आगार की श्रेष्ठ व सद्ठि- 
चारों से पूर्ण कर लिया जाएं, तो कलुप को प्रश्नय पाने का 
' स्थान ही नहीं मिलेगा। | 
पघ्रिक्षु ने जब वाक्य समाप्त किया, तव वासवदत्ता ने उसकी 
, ओर निहारा। चौड़े भाल पर दिव्य आलोक दीप्त था। उसे 
आलोक के कारण उसका योवनत्र ओर स्वर्गीय देव-सी तन 
निश्छत लगने लगा था। वासवदत्ता उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो. 
गई। विमृढ-सी वह भिक्ष के चरणों को सहलाने लगी।. भिक्ष्‌ 
जड़वत्‌ रहा, गतिहीन रहा । र 
तपाक्‌ से बोला, स्पर्श करने के पूर्व स्पर्श की भावना पर. 
प्रकाश डालो भद्दे !/ ; ६ 
. #भावना वही है, जिसकी साधना आज मेरे मावस-मंदिर . 
में घोर बांदोलन कर रही है।” 


प्प्प 


“उस साधना पथ के अन्त के सत्य को जानना चाहता 


हा 
न “कार्य परिणाम का द्योतक है। अतः भिक्ष्‌ ! निविरोध 
रहो भौर मुझे अपना कार्य करने दो ।” 

“नहीं, में इस वात का अभ्यस्त नहीं कि सार को असार 
समझ और असार को सार, अस्पष्टता के रहस्प में बद्ध होना 
मेरा लक्ष्य नहीं है अतः जो सत्य है, उससे में भिज्ञ हीना चाहता 
हू | १2 है 

अवाक हो देखता रहा भिक्षू वासवदत्ता को और वासव- 
दत्ता उसके नयनों में अपने नयन गाड़कर, कम्पित स्वर में वोली, 
#भिक्षू ! यह स्पर्श मेरे प्रणय का प्रथम चरण है ।” 

/तुम्हारे प्रणय का ?” भिक्षू हृठात्‌ वेदी से उठ गया। 

“हां, भिक्षु ! संसार को अयने सौंदर्य से पराजित करने 
वाली यह सुन्दरी तुमसे प्रणय-दान मांगती है ।” 

“प्रणय ! ” उपगुप्त हंस पड़ा, 'वभमिलुओं से भिक्षा की मांग 
सर्वथा अनुचित है। भांगना उसी से चाहिए, जिसके पास कुछ 
देने को हो । हम तो सर्वस्व॒ प्रभु को दान दे चुके हैं । हमारे पास 
आशीर्वाद के अतिरिषत वुछ नहीं है ।* 

“मं उसी से मांग रही हूं, जिसके पास सर्वस्व है, कुवेर का 

भण्डार और दरिद्र के लिए दया।” वासवदत्ता उसकी ओर बढ़ी। 
, उपगुप्त शांत स्वर में बोले, “मुझे भिक्षा दो, मैं जाना 
चाहता हूं । समय का सदुप्योग मेरे लिए अनिवार्य है|” 

“भिक्षा लोगे तुम १” विचित्न भंगिमा थी सुन्दरी की । 

“आतिथ्य-तुत्ार को इसीलिए स्वीकार किया था ।” 

एफिर भिक्षा-पात्र बढ़ाओ |” 

शलो।! मभिक्षु का पात् बढ़ा । 

वासवदत्ता के.युर्म कर पात्र पर विस्तृत हो गए। विस्मय- 
विमृढ़ भिक्ष्‌ ने वातुल वामाक्षी को देखा, “भद्रे ! शिक्षा प्रदान 

पघ्&्‌ 


हू 


करने वाले हाथ रिक्त क्‍यों १?” 

“रिक्‍त !” बासवदत्ता ऐसे बोली जैसे इस शब्द में उपहास 
है, “कदाचित्‌ संन्‍्यासी को दृष्टि-प्रम हो गया है।/ | *« 

“मुझे दृष्टि-भ्रम हो गया है !* वे गंभीर हो गए। 

“तभी तो मेरे परिपूर्ण हाथों को रिक्त बता रहे हो ।” 

“परिपूर्ण (“ओह ! अपने करों के आभूषण तुम मुझे . 
भ्िक्षा में देता चाहती हो ?” 

“नहीं, आभूषण तो तुम्हें श्रेष्ठिपुत्र और सामन्त भी दे 
सकते हैं ।” 

“तो ?” नग की भांति चमक उठा विस्मय भिक्षु की आंखों 
में। 

“भभिक्षु ! इन रिवत हाथों में एक दुलेभ वस्तु है। यदि 
तुम्हारी आत्मा उसे पहचान सकती है, तो पहचानों ! अन्तर्मन 

के नेत्न खोलो !” ड ॥ 

“रिक्त हाथों में अदृश्य वस्तु वासना है, क्यों, ठीक है न 
क्षृद्र | १३ 

“वासना नंहीं, प्रणय*** केवल प्रणय ही नहीं, प्रणय से परि- 
पूर्ण हृदय भी। हां, मैं तुम्हे इस हृदय का सम्राट बनाना चाहती 
हूं ।” श् ह 

“उस सम्राट की प्रजा कौन बनेगा. ? ” 

“प्रजा ! हमारे हृदय के वेग, आवेग और संवेग, लाल-' 
साएं, भावनाएं, आशाएं, तृप्णाएं, ये सभी ही हमारी प्रजा 
बनेंगी । तुम्हारे सम्राट होने पर विभुत्ता विप्लव की भांति हमारे 
जीवन में उद्देलित होगी, बोलो भिक्षु ! स्वीकार करते हो ?” 

हां, वासवदत्ता ! मैं तुम्हारे प्रणय-दान को स्वीकार 
कद्ंगा ।7 हा न 
“इन कानों को विश्वास नहीं होता ।” 

/मैं भी असत्य भाषण नहीं करता ।” 
है ६0४ 


ध्तो फिर मैं*** १” | 

“लेकिन अभी नहीं, समय से पूर्व मैं किसी का भी प्रणय- 
दान स्वीकार नहीं कर सकता ।/ 

#तो फिर कब आओगे यहां ?” 

“एक वर्ष पश्चात्‌ !“ 

"प्रतीक्षा करूँ ? ” 

भमहाप्रभु के शिष्य मिथ्या भाषण नहीं करते । किसी को 
विश्वास देकर विश्वासघात नहीं करते ।” * 

“चैठो, भिक्ष्‌ !” बासवदत्ता ने बेदी की ओर संकेत किया, 
“भोजन से निवृत्त होकर एक बार मेरा नृत्यावलोकन तो कर 
लो। ह 

भनहीं, भद्दे !” 

. “क्ष्यों ? ् 
“तुम्हारे आतिथ्य का समय, समाप्त हो गया। अब मुझे 
. अन्य स्थान पर प्रवचन देने जाना है ।” इतना कहकर उपगुप्त 
तोरगह्ार की ओर अग्रसर हुए। पीछे थी वासवदत्ता । अपने 
मन के घैय॑ के लिए जाते-जाते भिक्ष्‌ से पूछा, “प्रतिज्ञा विमुख- 
तो नहीं होगे ?” 

“विश्वास रखो ।” . 

“चरणों में प्रणाम ।” 

“कल्याण हो |” 

' तत्पश्चात्‌ भिक्षु उपगरुप्त के अथरों परुगूंज पड़ा-- बुद्ध 
सरण गच्छामि। धम्मं सरणण गच्छामि। संर्घ सरणं गच्छामि । 


ढा 


मर ने गृहलक्ष्मी के आ्रार्थवा-भरे शब्दों को अनसुना कर 
दिया । 
ओध में रद बना चरणों में धराशायी गृहलक्ष्मी पर मनु 
ने तीद्र पदाघात किया । जन्मजात संस्कारों में पली 'पति-पर- 
६१ 


मेश्वर' के सिद्धांत. की पोधिका गृहलक्ष्मी पदाघात खाकर तिल- 
मिलाई नहीं, अपितु करण ऋन्‍दन करने लगी, “मेरे प्रभु ! मुझे - 
कमा कर :दीजिए-कि मेंने आपसे घृण्देता को। मेने आपका गा 
विरोध करते समय बस, इत्तना ही सोचा था कि आप -मेरे पति . 
हैं, केवल पति, न कि एक अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि, एक 
सामन्‍्त-पुत्र, एक आय॑पुत्त जो हर वस्तु का स्वत्तन्त्रता से उपभोग .. 
भी कर सकता है। सरुत्नी जिसके लिए, अर्धागिनी नहीं, भोग्या ' 
ह]7 
[हलथ्मी की प्रार्थना मनु ने स्वीकार कर ली | उनका 

ऋध शांत हो गया, “भविष्य में ऐसी गलती न हो ।” 

आज प्रातःकाल मनु की निद्ा और दिनों की अपेक्षा अधिक 
देर से भंत्र हुई थी। नगर में प्रवासी व्यवसायियों का आवा- 
गमन होना प्रारम्भ हो गया था | गृहलक्ष्मी भी भगवद्‌ भर्जन में 
निमग्त थी तभी दण्डपांशुल ने आकर कहा, “स्वामी से ऐक . 
प्रवासी व्यापारी भेंट करना चाहता है। | 

यृहलथ्मी ने दण्डपांगुल को कहा, “उनको अतिथिशाला में 


राजो और कहो कि वे अभी सो रहे हैँ । 
दण्डपांणुल चला गया। गुहलक्ष्मी पुनः भगवद्भजन' में 
तनन्‍्मय हो गई । २ 


पांच पल ही बीते होंगे कि दण्डपांशुल ने आकर पुनः निवे- - 
दत किया, “वे स्वोमी से अभी ही भेंट करना चाहते हैं, कहते हैं | 
कि उनका उनसे एक अत्यावश्यक कार्य है ।” 

पृहलंक्ष्मी ने दण्डपांशुल को वात सुनकर अत्यन्त संयत स्वर 
में कहा, “आगन्तुक से निवेदन करके केहो क्रि उनकी विशेष . 
आज्ञा -है कि जब वे निद्रा में हों, तो उन्हें कोई नहीं जगाए । 
इसीलिए उन्हें प्रतीक्षा करना अनिवाय है।” 

दण्डपांशुल चलने को उद्यत हुआ ही था कि देविका ने 
आंकर वहा, “स्वामी जाग॑ गए हैं। णौचादि से निवत्त होने भी. 

६२. 


चले गए हैं। 

“उन्हें जाकर यह संवाद तो सुना दोकि एक प्रवासी 

अतिथि आपसे भेंट करने को व्यग्र 
“जो आज्ञा देविका चली गई। 

अल्पकाल के पश्चात प्रवासी व्यापारी ने, जो वेशभूया से 
दक्षिणांचल का जान पड़ता था, मनु से भेंट की । 

सर्वप्रथम व्यापारी ने संक्षेप में अपना परिचय दिंवा। 
अपनी विशेषताओं भर अनुभवों पर प्रकाश डाला, तव मन 
से अपने व्यापार की बात करने लगा, “देखिए श्रीमन्त ! भेरे 
पास एक अत्यन्त लावण्यमयी युवत्ती विक्रय के लिए है और मैंने 
धुना है कि श्रेष्ठ वस्तु आपके यहां सहजता से विक्रय की 
जा सकती है। इनना कह व्यापारी ने चतुदिक्‌ दृष्टिपात 
किया । 

“हुं, में दासियों का ऋय अवश्य करता हूं, पर वस्तु श्रेष्ठ 
होनी चाहिए। वह भी सभी दृष्टिकोणों से ।” मन की दृष्टि 
व्यापारी के चरणों पर टिकी हुई थी । न 

व्यापारी मन्‌ के भावों को ताड़ता हुआ बोला, “श्रेष्ठ वस्तु 

ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास लाई जाती है श्रीमन्त ! आप केवल 
एक दृष्टि-भर देख लीजिए। कथन कुछ और होता है और 
: प्रत्यक्ष कुछ और |” 

“जैसी आपकी इच्छा।” मनू्‌ के भाल में वल पड़ गए। 

व्यापारी भवन से बाहर चला गया। 

तोरणद्वार से पत्दह वर्षीय एक युवती ने प्रवेश कियो। 
बुबती साधारण गौरवर्ण की थी। इतनी गौरवर्ण की नही कि 

जितनी उत्तराखण्ड की युवतियां हुआ करती हैं, वो भी युवती 
दर्शनीय थी । 

योवन के उठते उद्याम भावेय के कारण उसका अंग्र-प्रत्यंग 
उपाकाल की युपमा लिए अरुणिम था । अंग सौष्ठव में दक्षिण 

€ रे 


भारतीय स्त्रियों की मांसलता पूर्णतयां वियमान थी। नयनों की 
, मादकता आकुलता के कारण विचित्र-सी लग रही थी। - 
मनु ने लोलुपता-भरी दृष्टि से उम्त युवती को देखा। 
जिद्वा को सांप के फन की भांति कई बार अधरों पर दोड़ाया । 
सब मन के ऐश्वयं सम्पन्न मत्त ने कहा, 'योवन £ *”*पृण्णे- 
यौवन !/ 
मोर युवती अज्ञात भयभीत कल्पना से किकत्त व्य- 
विमृढ़-सी खड़ी थी । 
मन्‌ ने व्यापारी की ओर दृष्टि की। व्यापारी ने तातपये 
को समझा, “युवती भाज्ञाकारिणी है श्रीमत्त ! आपकी सेवा ' 
तन-मन ते करेगी ।” 
“आप प्रस्थान कीजिए, अल्पकाल के उपरान्त आप यहाँ : 
>आकर अपना मूल्य ले जाइएगा; लेकिन युवती से कह दीजिए, 
हमारी अवज्ञा मृत्यु का आह्वान वन सकती है। ह 
प्रवासी व्यापारी युवती के निकट गया, “वाले ! आज से 
तुम्हारे स्वायी औीमन्त सनु हैं। सामत्त-पुत्रे सन को आजा को 
पालन तुम्हारा धर्म है । तुम एक दासी हो, अतः एक दासी को 
अपने कत्त व्य को कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए।” बाला 
: ने अपना मस्तक झुका दिया। 
मनु ने परिचारिका देविका को चुलाकर आज्ञा दी, “इसे 
स्वच्छ वस्त्त पहना एवं पुष्पों से सज्जित करके आज अपराह्न + 
काल हमारे केलि-भवन में पहुंचा देना । ४ गार में किसी प्रकार 
के अभाव का भास न हो ।” | | 
जब गृहलक्ष्मी ने यह समाचार सुना, तो उसका रोम-रोम 
दहुक उठा, तड़प उठा। मन में बिचार दामिनी की भांति 
कौंधने लगे, 'अपने को सभ्य, शिष्ट और सत्‌ कहने वाले 
सामन्त-पुत्र कीतदासियों के संग कितना अमानुपिक व्यवहार 
करते हैं कि मानवता त्तक कांप उठती है। 
ह४. 
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आहत भुज॑गिर्नी-सीः फ्त्का रती हुई गृहलक्ष्मी सनु के निकट 
गई और अध्रों को दांतों से काटती हुई बोली, “प्रभु ! यह 
पता अत्याचार ? 

“अत्याचार ! ” हठात्‌ मन बोला, “कोटुम्विक परम्परा 
को तुम अत्याचार कहती हो, भाश्चय हैं ! 

' “यह परम्परा किसी के प्राण ले वैठेगी । 

“शद्ता पर एक प्राण क्या सहस्र प्राण भी मिष्ट सकते हैं। 
तुम ऐसे कार्यों का विरोध ही क्यों करती हो, जो हमारे लिए 
सदेव अपेक्षणीय रहे हों, जिस्हें तुम रोकने में सवंथा असमर्थ 
हो 972 

“इस अपेक्षणीयता को आपको रोकना ही पड़ेगा। में 
आपकी पत्नी हुँ और एक पत्नी अपने सामने इतना अनाचारे 
होना कंसे देख और सह सकती है ?” 

इसका तात्पर्य तोयही हुआ कि ठुम हमारी अवज्ञा 
करोगी ?” 

उ(सर्वथा ।” 

“जानती हो, मेरे मध्य प्राचीर बनकर आने वाले का 
विनाग निश्चित है ।” मनु का रोप तीब हुआ, “भला इसी में 
है कि पत्नी वनकर रहो, पत्ति को परमेश्वर, उसके वचनों को 
ईश्वरी आजा समझो ।” 

सन्‌ इतता कहकर गृहलक्ष्मी को घूरता-घुरता अतिथिशाला 
सेबाहर हो गया । ४ 

सूट्लक्मी भी अपने कक्ष में आकर बैठ गई। देविका को 
कम्पित स्वर में पुकारा, “देविका !” 

“अज़ा ( देविका ने वत सिर होकर कहा। 

“जाओ, वाला को यहां ले बातो । 

“जो आज्ञा ।” कहकर देविका जाने को प्रस्तुत हुई कि मन्‌ 
का निर्मम स्वर सुनाई पड़ा, “इसकी कोई आवश्यकता नहीं 
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है। तुम उसका रह गार करो | 
- “ज्यृगार या संहार ?  नहलक्ष्मी बोली । 
“इतनी अश्विष्टता है तुममें ? ” ही 
“जब नारी अपनी शालीनंता का त्याग करके रणचण्डी 
का रूप घारण करती' है तो. **।” “गृहलंक्ष्मी- आवेश में कांपने 
लगी । न 
“देविका तुम खड़ी-छड़ी क्‍या देख रही. हो, जाओ ।” ' 
मन्‌ की आजा पुर देविका भयभीत-सी चली गई। मनु प्रहार “८ 
करने हेतु गृहुलक्ष्मी की ओर वढ़ा। गृहलक्ष्मी भयभीत च्यनों 
से देख रही थी । 
#मैं तुम्हें सदेव के लिए मिठा दूंगा ।” मनु गरजा। तड़प ; 
उठा। उसके नेत्रों में हिसा दहक उठी । 9 क, 
“मेरे प्रभु ! संयम से काम लौजिए ।” ! 
“प्रंभु सम्बोधित करने वाली दुष्टा ! पति की अवडा करते . 
तुम्हें संकोच नहीं ? निर्दुद्धे कहीं की ! नारी होकर नारीत्व का 
, त्याग करना तुम्हारी हेयता का प्रतीक नहीं ? ***स्मरण करो; 
उस सती नारी. की कथा, जो अपने अपंग पत्ति को ,कंन्‍्धों पर 
बैठकर प्रत्येक रात्रि को गणिका के यहां ले जाया.करती थीं ' 
' और तड़के पुन: लाती थी ।*““और एक तुम हो, जो उसी के ' 
. वंशज को आमोद-प्रमोद के लिए वजित करके उसके स्वाभिमान 
' पर आधात करती हो ।” 
ढ “पुर*००??! *ः 
“पर से किसी भी सुकल की प्राप्ति नहीं। तुम इस भवन , 
. , में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहती हो, तो चरण-दासी वन 
करके रहो अन्यथा मनू. का कोप तुम जानती ही हो। तुम्हें .. 
प्रायों से हाथ घोना पड़ेगा । 
आातंकित गृहलक्ष्मी मनु के भयानक निश्चय से विचलित .. 
हो गई। पति परमेश्वर के चरणों में पड़कर क्षमा-याचता की 
* | व ६६ | 


जा हक 


समय उड़ता जा रहा था। शयन-फक्ष में जैसे ही दीपिका 
ज्वालत हुई, बसे ही वासवदत्ता ने शय्या पर सोते हुए निश्चास 
छोड़ा । उसका निश्वास इस वात का प्रतीक था फि सुन्दरी को 
किचित्‌ परिताप है। परिताप वया था, प्रणय-परिवत बासब- 
दत्ता के मन को शान्ति नहीं मिल रही थी। संघ्या पर रजनी 
का अधिकार हो गया घा। वासबदत्ता शब्या पर निदाल घी । 
परिवारिका निलोत्तमा ने प्रणत होकर पूछा, “जाप भोजन 
कब फरेंगी ? ”? 
वासवदत्ता ने कहा, “आज में भोजन नहीं करूगी । 
तिनोत्तमा मुहलगी थी अतः तुरन्त बोली, “क्यों ? 
सत्य थधापण करत भय लगना ह। कदाचत त मे था मरा 
परिदास कर ब॑ ठो । प्रश्न-मरी दुष्टि निलोत्तमा पर स्थिर 
थी। 
“भत्य स्वामी कै संग ऐसी अशिष्टता थोड़े ही दर सकता 
हा 
“तिनोत्तमा ! उपयगुप्त की दिव्य आकृति मेरे मन में बंप 
गई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जे से उसवेः बिना यह सौन्दर्य 
सारहीन है। 
ग्तो फिर ? 
“उसे अपने प्राणय-बन्धन में बद्ध करके उसको साधनाच्युत 
कर दूं । जानती हो, उसने मेरी, मरे अनुपम रूप-योवन को 
उपेक्षा की है, अतः उसे अपनी मादक दृष्टि से आहत करके 





अपना परमप्रिय बना लूं । 
“असम्भव है। वासना ने त्याग पर जाज तक विजय नहीं 
पाई।” 


“तुम तो सहज स्वभाव की हो । राजपि विश्वामित्र का 
६६ 


प्रभाव भी डालता है। बत: तुम्हीं पिलाओ । 

वाला की आकृति पर विशक्षेपण नतेंन कर उठा । मनु चपक 
लेकर-शबय्या पर अर्धधायित हो यया । ु 

कम्पित कर में चपक का मधु हिल रहा था। मनु ने एक ' 
पल उसे ध्यान से देखा, “दूर क्‍यों खड़ी हो, निकट क्‍यों नहीं 
भातीं? जानती नहीं, हम तुम्हारे स्वामी हैं ?' 

वाला निस्पन्द-सी मनु की शय्या के सन्तिकट आई.। सन्‌ , - 
ने चपक वाला हाथ बाला के मुंह की ओर बढ़ाया और उसका 
दूसरा हाथ वाले की कटि प्रदेश के चतुदिक्‌ व्याल की भांति 
लिपट गया । 

“पियो न वाले १” 

' “यह पेय पतनोनन्‍्मुखी है ।” ५ 
“एक किकरी के लिए पतन-उत्पान दोनों ही बराबर हैं।” 
बाला मौन हो गई | उसका आनन श्रीहत हो गया । पुरुष 

की पिपासा मधु की आहुति पाकर पैशाचिक क्षुता-सी भयंकर 
हो गईं। नारी कांप उठी। पुरुष की उत्ते जना बढ़ती गई। 
नारी, क्रीतदासी निविरोध रही । उसकी मात्मा में एक प्रभंजन' 
उठा। परुदष शंकित हो गया, पर उसके उर के प्रवल उद्दाम 
काम ने उसे ओर उकसाया । नारी विद्रोंढिणी वन गई। पुरुष ने 
प्रमादियों-सा अट्टहास किया। नारी ने अपने सतीत्व की रक्षा 
हेतु भागने का प्रयास किया । पुरुष ने नारी के चतु्दिक्‌ प्राचीरें 
खड़ी कर दीं। नारी विवश हो गई। करुणा का अचल उससे 
, एरुप के समक्ष विस्तुत कर दिया । पर पुरुष निर्देयी, निर्मोही 
ओर निर्मम निकला। नारी को नोचने , के लिए वह आतुर हो 
उठा। परवश नारी ने प्रभु को पुकारा, अपने -परित्नाण के 
लिए। प्रभु नहीं आया लेकिन तारी ने वार-वार प्रश्रु को 
पुकारा। पर प्रभु एक वार भी नहीं आया । वह अपने परित्षाण 
के लिए पुकारती रही, पुकारती रही और अन्त में अचेत 
ु | हे 


घोर तप मेनका के सौन्दर्य व स्वर पर इस प्रकार विमोहित : 
हुआ, जिस प्रकार अहि वीन पर | शकुन्तला के अतुलनीय रूप 
पर आसक्त राजा दुष्यन्त अपनी अधीरता को अल्पकाल के 
लिए नहीं रोक सके और उन्होंने तुरन्त शकुन्तला से गांधरवे 
विवाह किया | तुम क्‍या जानो तिलोत्तमा ! जौर तो और, 
नारी-सौन्दर्य ने महपि नारद जी को भी वानर बनाकर ना 
दिया ।” इतना कहकर वासवदत्ता सब्य॑ग्य हंस पड़ी । पलकों को 
सभावार्थ झेंपाया, जैसे वह तिलोत्तमा से पूछना चाहती है कि 
बब तुम क्या उत्तर दोगी ? 

वासवदत्ता पुन: वोली, “अब तुम्हीं बताओ, ऐसे पुरुषों का 
तप खंडन तथा मर्यादा भंग करने में कितनी देर लगेगी ?*** 
पाप प्राणी को अपनी ओर तुरन्त आकर्षित कर लेता है।”. 

तिलोत्तमा एक बबोध श्रोता की भांति निश्चल बठी रही; . 
सुनती रही। 

“मुझे ही देखो।” वासवदत्ता ने अपने-आप को संकेत किया, 
“मेरे सात््विक जीवन के समस्त साधन छीन' लिए गए हैं। 
गृहलक्ष्मी को हाट की रानी वना दिया है। सेवा करके सृप्दि 
का संचालन करने वाली को यौवन विक्रय करने के लिए विवश 
कर दिया है ।” 

वासवदत्ता के कमलनेत्न तप्त भंगारों की भांति दहक उठ । 
तिलोत्तमा निस्सार निश्वास छोड़कर गमच करने को उद्यत हुई 
जैसे उसे इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं, तनिक भी लगाव 
, नहीं। उसके चले जाने के वाद वासव॒दत्ता भी किसी पीड़ा में' 
जलती हुई जागृतावस्था में शय्या पर पेट के वल सो गई। 

अभी तन्‍द्रा के मधुर झोंकों ने उसे सहलाया ही था कि 
तिलोत्तमा बाई, “श्रीमन्त मन्‌ पधारे हैं। ; 

वासवदत्ता के लोचन उपेक्षा से फेल गए, “जाकर कह दो 
कि वासवदत्ता नहीं हैं। .बह जल-विहार करने के लिए *“** 
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अपने निचले होंठ को काट लिया । 

वासवदत्ता कोध के मारे चीख पड़ी, "मनु ! ” 

गन्‌ दुर्वाता बना, द्वार की ओर बढ़ा। उसके जाते ही 
वबासवदत्ता चंद क्षणों तक मौन रही । मौन क्‍या रही, रोप ने 
उसके उर के घुटते भावों को प्रकट नहीं होने दिया। चंद क्षण 

निरुदेश्य व्यतीत हुए।.. ५ 

तव वासवदत्ता तप्त स्वर में बोली, “ऐसा व्यवहार फरता 

है, जैसे मेरा पति हो ।'' तुरन्त तिलोत्तमा को सम्बोधित करती 
बोली, “तिलोत्तमा ! दंडपांशुल से आदेश दे दो कि भविष्य 

में श्रीमन्‍्त मनू को भवन में प्रविष्ट न होने दिया जाए। 

“जो आज्ञा ।” तिलोत्तमा नतनतयन-सी चली गई। 

वासवदत्ता का चित्त उद्विग्न हो गया । भवन की प्राचीरों 
में उसका मन घुटने लगा । वह प्रकोष्ठ में जाकर खड़ी हो गई, 
अवसन्न-सी । 

उसे रह-रहकर पश्चात्ताप हो रहा था, “सर्व साघन- 
सम्पन्त मेरा जीवन दुःखी क्‍यों ?.उर्वरा वसुन्धरा पर अति की 
अर्णा का अवतरण क्यों ? 

उसके प्रश्द का उत्तर उसके ही मन ने विहूंसकर दे दिया, 
तुम्हें सन्‍्तोष कहां है ? तुम तो असन्तोष की पूजक हो ।' 

“हां, में असन्तोष की**तिलोत्तमा !” झुंप्नला उठी 
वासवदत्ता। 

तिलोत्तमा शंकित दष्टि से अपनी स्वामिनी को देखने लगी। 

ध्सारथी से जाकर कहो कि शिविका तैयार करे। 
तिलोत्तमा चली गई । 

तोरणद्वार पर रघ रुकने की-बाहट हुई । वासवदत्ता का 
ध्यान उस ओर आकपित हुआ ही था कि तिलोत्तमा ने आकर 
निवेदन किया, “एक अपरिचित प्रवासी व्यापारी आए हैं।” 

वासवदता ने अदचि से कहा, “जाओ, उनसे नम्न निवेदन 
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: धधाणिका के यहां आने वाले को अंपमान-सम्मान पर 


_ सोच-विचार नहीं करंना चाहिए।” स्वर को परिवर्तित किया 


वासवदत्ता ने,, “अपनी समझ ' में मैं तुम्हारा कोई अपमान नहीं 


कर रही हूं, फिर तुम अपने मन में जैसा सोचो-समझो, बेस 
: कहो, मेरी ओर से कोई प्रतिरोध नहीं ।” ।' 


“पर तुम यह तो जानती ही हो कि मैं?” 
“अपिमान को त्यागो मन्‌ !? वासवदत्ता तिवत सर्वर में 
बोली, “तुम सामन्त हो तो क्या हुआ ? मेरी इच्छा के विरुद्ध 


इस भवन का पत्ता तक नहीं हिल सकता। यहां तुम्हें आना 


। 


रुचिकर लगता हो, तो आओ अन्यथा अभी चले जाओ; यह रहा 
रास्ता। ; 

“ओर नहीं गया तो ?” कृत्रिम हठ किया मनु ने । 

“यह असम्भव॑ है, में एक नहीं, तुम्हारे जैसे कितने ही 
श्रेष्ठि-पुत्तों व सामन्‍्तों का क्षण-भर में ही एक वितान तान 
दूंगी और उनके समक्ष तुम्हें अपमानित करूंगी, धवके देकर 
निकाल दूंगी ।” 

“क्या कहा १” मनु की मुद्ठियां भिच गईं । उसके मन में. ह 
आया कि इस छलनामयी की ग्रीवा पकड़कर सर्देव के लिए उसे ' 
महायात्रा करा दे, पर परिस्थितिवश वह मौन रहा। 

“धक्के देकर निकलवा दूंगी ।” दंभ चासवदत्ता के नयनों 
मेंथा। 

“इत्तना साहस है .?” सन्‌ गरजा- 

पहां ! 

“तुम नितांत पतित हो गई हो ।” इस वार मन्‌ की आंखों 
में छोघ के साथ घृणा भी थी | 

“पतित तो हूं, पर तुम्हें अपनी वाणी,पर शिष्टता का प्रति- 


बन्ध लगाना चाहिए। जानते हो, अभी तुम मेरे गृह में हो ।” 


“तभी मैं शांत हूं अन्यथा जब तक**-?” मनु ने दांतों से: 
श्ण्र्‌ 


अपने नित्रले होंठ को काट लिया | 

वासवदत्ता क्रोध के मारे चीय पड़ी, टमन्‌ !” 

सन्‌ दुर्वासा बना, द्वार की ओर बढ़ा। उसके जाते ही 
वासवदत्ता चंद क्षणों तक मौन रही । मौन दया रही, रोप ने 
उसके उर के घुटते भावों को प्रकट नहीं होने दिया। चंद क्षण 
निरुद्देश्य व्यतीत हुए।..., 

तब वासवदत्ता तप्त स्वर में बोली, "ऐसा व्यवहार फरता 
है, जैसे मेरा पति हो | तुरन्त तिलोसमा को सम्बोधित करती 
हुई बोली, “तिलोत्तमा  दंटपांणुल से आदेश दे दो कि भविष्य 

श्रीमन्त मन्‌ को भवन में प्रविष्ट न होने दिया जाए। 

जो बाबा ।” तिलोत्तमा नतनयन-सी चली गई। 

वाम्नवदत्ता का चित्त उद्धिग्न हो गया । भवन को प्राचीरों 
में उसका मन घुटने लगा। वह प्रकोष्ठ में जाकर खट्टी हो गई, 
अवसन्न-सी | 

उप्ते रह-रहकर परश्चात्ताप हो रहा था, “सर्व साधन- 
सम्पन्न मेरा जीवन दु:खी क्‍यों ?-उर्वरा वयुन्धरा पर अति की 
अर्णा का अवतरण क्यों ? 

. उसके प्रश्न का उत्तर उसके ही मन ने विहंसकर दे दिया, 

तुम्हें सन्‍्तोष कहां है ? ठुम तो असन्तोष की पूजक हो ।* 

“हां, मैं असन्तोष की““-तिलोत्तमा !” झुंझला उठी 
वासवदत्ता 

तिलोत्तमा शंकित दृष्टि से अपनी स्वामिनी को देखने लगी । 

प्सारथी से जाकर कहो कि शिविका तयार करे। 
तिलोत्तमा चली गई । 

तोरणद्वार पर रघ रुकने की-आहट हुई | वासवदत्ता का 
ध्यान उस ओर आाकपित हुआ ही था कि तिलोत्तमा ने आकर 
निवेदन किया, “एक अपरिचित प्रवासी व्यापारी आए हैं। 

वासवदत्ता ने अरुचि से कहा, “जाओ, उनसे नमन निवेदन 
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|| 
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.; “गणिका के यहां आने वाले को अपमान-सम्मान पर 


_ सोच-विचार नहीं करता चाहिए।” स्वर को परिवर्तित किया 


वासवदत्ता ने, “अपनी समझ में मैं तुम्हारा कोई अपमान नहीं 
कर रही हूं, फिर तुम अंपने मन में जैसा सोचो-समझो, वेसः 
कहो, मेरी मोर से कोई प्रतिरोध नहीं ।” ' 

#पर तुम यह तो जानती ही हो कि मैं *** ? ” 

“अभिमान को त्यागो मन्‌ !” वासवदत्ता तिवत स्वर में 
बोली, “तुम सामन्त हो तो क्या हुआ ? 'मेरी इच्छा के विरुद्ध 
इस भवन का पत्ता तक नहीं हिल सकता। यहां तुम्हें आनाः 
रुचिकर लगता हो, तो आओ अन्यथा अभी चले जाओ; यह रहा 
रास्ता। 

“और नहीं गया तो ?” क्ृत्रिम हुठ किया मनु ने । ' 

“यह असम्भव है, मैं एक नहीं, तुम्हारे जैसे कितने ही 
श्रे पिठ-पुत्नों व सामन्तों का क्षण-भर में ही एक वितान तान 


दूंगी और उनके समक्ष तुम्हें अपमानित करूंगी, धवके देकर 


निकाल दूंगी ।” 

“क्या कहा ?” मनु की मुट्ठियां भिच गईं | उसके मन में. 
भाया कि इस छलनामयी की ग्रीवा पकड़कर सर्देव के लिए उसे 
महायात्रा करा दे, पर परिस्थितिवश वह मौन रहा । 

“घक्के देकर निकलवा दूंगी ।” दंभ वासवदत्ता के नयनों 
में था। ' 

“इतना साहस है ?” सन्‌ गरजा:। 

ग्हां !7 

“तुम नितांत पतित हो गई हो ।” इस बार मन्‌ की आंखों' 
में कोध के साथ घृणा भी थी। 

“पतित तो हूं, पर तुम्हें अपनी वाणी पर शिष्टता का प्रति- 


.. बन्ध लगाना चाहिए | जानते हो, अभी तुम मेरे गृह में हो ।” 


“तभी मैं शांत हूं अन्यथा अब तक***?” मन्‌ ने दांतों सेः 
श्ण्र 58, ' 


एकाएक सामने अत्यन्त सज्जित अन्य रथ आता हुआ 
दष्टिगोचर हुआ । रथ परिचित था, तो भी वासवदत्ता ने उस 
रथ की कृत्रिम उपेक्षा कर दी।. 

वह रथ जव अत्यन्त निकट आ गया तो आज्ञा-भरी वाणी 
सुनाई पड़ी, “रथ रोको ।” 

वाणी मनु की थी। प्रवासी के सारथी ने रथ रोक दिया। 

प्रवासी इस अभद्गरता को सह नहीं सका । गरज पड़ा, “रथ 
- हांको, यह कोई नगरपति की आज्ञा नहीं है।' 

“हां-हां, रथ हांको !” वासवदत्ता ने भी कहा । 

“छलनामयी ! जीवन के अन्त को जानती हो ? 

“भली भांति, जीवन का अन्त है मृत्यु, केवल मृत्यु ।* 

“कौन-सी मृत्यु ? **दानव की या मानव की ?” 

“कैसी भी हो, पर जीवन का अन्त मृत्यु है, इतना मैं जानती 
हूं 

मनु गम्भीर उत्तर सुनकर चुप हो गया । 

सारथी ने वासवदत्ता की आज्ञा सुनकर रथ हांकंना चाहा 
कि भनु बोला, “इस संसार में लहरों का कोई अस्तित्व नहीं 
तुम भी तो एक लहर की भांति हो, भला तुम्हारा क्या अस्तित्व 
हो सकता है ?” 

“लहरें कुल के प्रस्तर को काट-काटकर अस्तित्वहीन कर 
देती हैं।” 

“लेकिन उस अस्तित्व के चिह्न अमिट होते हैं ।” 

“आमूल-चूल परिवर्तेत चिह्नों तक को मिटा देते हैं, तब ' 
कूल के स्थान पर केवल लोल लहरें नत॑न करती दिखाई देती 
हैं।! 

मनु जेल उठा । वह कुछ बोलने के लिए उद्यत हुआ ही था 
कि वासवदत्ता का रथ आगे वढ़ गयो। प्रवासी व्यापारी इस 
नाठक को नहीं समझ सका । वासवदत्ता के रौद्र रूप को देखकर 
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दो कि आज हमारी स्वामिनी निरोग नहीं हैं, अत: भापका 
मनोरंजन करने में सर्वंधा असमर्थ हैं। 
तिलोत्तमा जाने लगी, वासवदत्ता ने उसे तुरन्त रोकते हुए 
कहा, “उन्हें जाकर कहो कि मेरी स्वामिनी जल-विहार करने . 
जाएगी, यदि आप जल-विहार का आनन्द लेना चाहते हैँ, तो 
ससम्मान चल सकते हैं।” * 
तिलोत्तमा ने लौटकर कहा, “उन्हें स्वीकार है । 
रथ में आगन्तुक व्यापारी के पाश्व में वासवदत्ता बैठी थी। . 
यह प्रवासी भी कोई लक्षाघीश ही था। आश्ुपणों से युक्त ग्रीवा: - 
भर भुजा तथा हीरकजड्ित ध्रुव के तारे की सदृश प्रकाशमार्न : 
मुद्राएं। हे 
नगर प्रवेश करते समय जब मित्र-मण्डल में प्रवासी के 
समक्ष आमोद-प्रमोद का प्रश्न उठा, तो सबने एक स्वर में वासव-,._ 
दत्ता के रूप-गुण की प्रशंसा की थी। रूप-गुण की प्रशंसा के साथ . 
८, यह भी कहा गया था, “उस पर विजय पाना सहज तहीं 
: .. इस पर आगल्तुक, व्यक्ति ने उस कामिनी पर मन-ही-मन 
विजय पाने की प्रतिज्ञा की थी; पर वासवदत्ता, उसने तो अब 
निर्णय कर लिया था, जीवन का महान्‌ समर्पण का अधिकारी 
राहुल के उपरान्त उपगुप्त ही हो सकता है, संन्यासी उपगुप्त। 
बह उपगुप्त की अंकशायिनी बनना चाहती थी। अन्तर के पट 
पर उपगुप्त की सलोनी छवि चित्रित हो चुकी थी । 
भिल्‌ ने उसके जीवन में एक प्रश्व उठा दिया था। वह 
प्रश्न भिक्षु के दिव्यानन की भांति दिव्य था, दुर्जेय था । संन्यासी 
का स्मरण करती-करती सुन्दरी अस्फुट रूप में वड़वड़ा उठती 
थी। प्रतारिका-सी अवसाद के हिचकोले खा रही थी, रथ में । -. 
आगन्तुक व्यापारी उसके मुख को देखते-देखते ऊब गया 
था। रथ अब भी द्र तगति से चल रहा था। वपभों की ग्रीवाओं ' 
में बंधी घंटियां भव भी मधुर घ्वनि कर रही थीं. 
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रूप में नहीं चुनी थी। वह आत्म-विभोर-सा उसे देखता रहा, 
संगीत का रसास्वादन करता रहा । 

तरणी अब भी मन्यर गति से चल रही थी । वीणा की गति' 
का संचालन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया । प्रवासी का आनन्द 
की उसी प्रकार घढ़ता गया । 

झन्न' के साथ वीणा के तार दूठ गए। 

ऐसा विदित हुआ प्रवासी को जैसे सुख-स्वप्त पर अप्रत्याशित 
आघात लगा हो। उसके चेहरे पर भय की रेखाएं दौड़ गई, 
“अव क्या होगा ? ” 

.. प्रवासी को इतना व्याकुल देखकर वासवदत्ता विहंस पड़ी, 
'होगा क्या भव ? ” 

“तार जो टूट गए हैं ?” प्रवासी का हाथ टूटे हुए तारों की 
ओर था। 

“पुन: बना लिए जाएंगे।” 

“सुन्दरी ! ऐसी मधुर बीणा मैंने आज तक नहीं सुनी । 
ऐसी निपुणता तुमने कैसे और किसके द्वारा पाई, बतामोगी 
मुझे १ उै 

“वह बड़ा ही अन्यायी भौर निष्ठुर है।” 

''निष्ठुर की ऐसी मृदुल देव ! आश्चयं है सुन्दरी !” 

“केवल निष्ठुर नहीं, पापी भी है, दस्यु भी है, भला भी 
है।” 

“ऐसा विचित्र कौन है ?” 

ग्पेट !” 

"पेट !” प्रवासी के नेत्र विस्फारित हो गए। 

"यह पेट न होता, तो मैं वीणा की निपुण वादिनी वारांगना 

हीं होती । सच कहूं, यह नहीं होता, तो स्‌ प्टि में कोई समस्या 
ही नहीं होती। यह पेट कितने अपराध कराता है, अनुमान 
लगाना दूभर है।” 
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नितान्‍्त निरुत्तर रहा और उसने मन-ही-मन निश्चय कर लिया! 
कि यह सुन्दरी असाधारण है। 
रथ सरिता-कूल पर था। वासवदत्ता को प्रवासी व्यापारी 
मे कर सम्वल देकर रथ से उतारा । हंच पीठिका तरणी लोल 
लहरों पर मन्थर गति से लास्य कर रही घी | नाविक डांड से रहे , 
थे। प्रवासी व्यापारी अपना समस्त व्यक्तित्व विस्मृत कर . 
अवोध शिशु-सा बेठा था, वासवदत्ता के सम्मुख | कभी-कभी वह 
बासददत्ता को घ्रता भी था। तरणी सरिता के मध्य में थी। 
वासवदत्ता वीणा के तारों को अपनी मृदुलः अंगुलियों से झंकृत 
करती-करती जब दक गई तब प्रवासी की प्रसन्नता नयनों में 
दीप्त होती-होती रुक गई। एकान्त, निस्तव्धता, नारी तन की 
मादक सुनन्ध, हलका-हलका स्पशे । ! 
- उसने विनीत होकर कहा, “देवी ! निस्पन्द क्षण व्यतीत 
नहीं किए जाते ।” ' 
“सच ! मैं भी सोच रही हूं कि कुछ करूं) * क्यों श्रे प्ठ- 
वर ! यदि संगीत के मधुर स्व॒रों से इस वातावरण में उस प्रमाद' 
भौर उन्माद का समावेश कर दूं, 'जो समस्त चिंताओं का हरण 
कर सकता है, तो उसमें आपको कोई आपत्ति है ?” प्रश्न सुन्दर 
था। ु 
“नहीं तो, मैं भी तो इसीलिए आया हूँ देवी ! संगीत 
संकटमोचन कहलाता है। मन के सन्‍्तोप को हरण करने की 
शक्ति उसमें रहती है। इसे में और तुम-भली भांति जावते 
हैं। तुम वीणाबादन करो |” ह 
वासवदत्ता वीणा के तारों पर अपनी अंगुलियां धावितकरने 
लगी। निशि-क्षणों में संगोत की कोमल कान्त स्वर-लहरी अनंत . 
को घ्वनित करने लगी और प्रवासी विस्मय विमुग्ध-सा उसे निहा- 
रता रहा; पर आज स्वर स्देव की मपेक्षा परिवर्तित था। 
प्रवासी ने वीणा के निर्जीव तारों में ऐसी मर्मातक वेदना सजीव 
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“इसमें कृपा की क्या बात है ? लो, इस मुद्रा को पहन लो । 
यह तुम्हें अत्यन्त भली लगेगी। लो पहनों न? कहकर प्रवासी 
ने बासवदत्ता के कर में मुद्रा पहना दी । 
मुद्रा पहनकर एक पल के लिए सुन्दरी ने अपनी अंगुली को 
मोहदृष्टि से निहारा । प्रवासी उसे मुख्ध-सा देखता रहा कि कूल 
के समीप फे अरण्य में गगनभेदी गजेना हुई, वनराज की। दोनों 
कांप उठे। 


तरणी तुरन्त कूल की ओर अग्रसर हुई । दोनों भयभीत थे, 


शंकित थे | कंपाने वाली गर्जना पुन: हुईं। तरणी कूल पर पहुंच 
गई। वासवदत्ता ने उस ओर ध्यान से दृष्टिपात किया । 

धुंधले प्रकाश में उसने देखा और देखकर चिंघाड़ उठी, 
इभिक्ष ! भिक्ष्‌ ! ! बचों सिंह ! सिंह ! !” 

वासवदत्ता वेसुध-सी भिक्ष्‌ की ओर लपकी। देखा, आक- 
मणकारी सिंह धराशायी हो गया है । उसके एक अत्त्यंत घातक 
बाण लगा है । 

लेकिन भिक्षु उपगुप्त का चेहरा निहंन्द्र था। भावशुन्य था। 
लपककर सिंह के समीप गए और उसे थपथपाकर धैये दिया। 
धंय॑ देकर बाण निकाला । प्रह्दर इतना घातक नहीं था, जितना 
समझा गया था, तो भी रक्‍त प्रवाहित होने लग गया था। भिक्षू 
नेतुरन्त अपना कापाय वस्त्र चीर करके सिंह के घाव पर बांधा । 

सिंह उठकर पालतू पश्मु की भांति वन की ओर चला गया। 

वासवदत्ता तुरंत भिक्षू के समीप पहुंची। आकुलता से 
बोली, “यह आपने कया किया। कहीं हि पशु आपका भक्षण 
कर लेता तो ?” ८ 

तभी आखेटक भी आ गया था। आलेटक के नयनों में रोप 
था। वह घायल भी था। सिंह को न पाकर वह खड़ा रहा । 

भिक्षु का स्व॒र शांत था, मुद्रा भी शांत थी, “भद्दे ! भग- 
वान्‌ बुद्ध की कृपा प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्राणी को मृत्यु का भय 
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तरणी अब भी चपलं-चंचल वीचियों पर किल्लोलें.कर रही 
थी। इसी प्रकार की वार्तालाप में दोनों निम्न थे। 
वासवदत्ता की दृष्टि प्रवासी की उस मुद्रा पर पड़ी जिंस पर ' 
स्वर्णकार की कला वोलती थी। मुद्रा को लालसा-भरी दृष्टि से _ 
देखती हुईं वह प्रवासी के सन्तिकट आई। उसका, हाय अपने 
कर में लिया, ““श्रे प्ठिवर ! यह मुद्रा आपने कव बताई ?ै” 
प्रवासी उसकी मनशा को भांप गया, “यों, तुम्हें पसंद 
है?” ह 


“जी नहीं, कितु इसकी निर्माण कला वास्तव में गद्भुत 


है।?.. 
“हमारे नगर के नितांत निपुण-निर्वाचित स्वर्णकार का यह 
कौशल है ।” 
“ओह,” वासवदत्ता आश्वस्त होती हुई बोली, “तभी यह: . 
मुद्रा प्रत्येक का ध्यान अपनी ओर आकरपित कर लेती है। इसके . 
.._भांण का क्या अर्थ दिया ?” ' 
“अर्थ ? सुन्दरी, वह स्वर्णकार तो मेरा मित्र है। ु 
. « “मित्र है, तभी उसने इतनी उत्कृष्ट वस्तु का निर्माण किया 
है।” 

“मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह्‌ मुद्रा तुम्हें पसंद 
है। 

भलहीं' “नहीं ।” 

“मिथ्या बोलती हो ?” 

“पसन्द हो भी तो क्या ? आप अपने मित्र की भेंट मुझे 
थोड़े ही दे देंगे ?” वासंवदत्ता ने उसकी भावना पर प्रह्मर 
किया। * 
“मैं ऐसी एक नहीं, दस वनवा सकता हूं, यदि तुम्हें पसंद . 
हो तो ले लो ।” वह मुद्रा मंगुलो से उतारने के लिए तत्पर हुआा। . 

“ इस तुच्छ पर इतनी कृपा *** ? ” 
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क्री, तो उसने मुझ्त पर दया की । 
वबासवदत्ता ने उसदी प्रतिज्ा को स्मरण दिलाते हुए कहा, 
पपीक्षु ! आपको अपनी प्रतिज्ा स्मरण होगी ? आपने कहा था, 
में एवा वर्य बाद आऊंगा । देखो, वर्ष व्यतीत होते के संग-संग 
आज कितना स्वस्थ वातावरण है ?” वासवदत्ता अपनी अत्यथुत्तम 
मुद्रा में खड़ी हो गई। 
शिक्ष ने मन-ही-मत स्मरण किया : 


दुन्निग्गहस्स लहुनो यत्थ कामिती पातिनो 
चितस्य दमो थो साधु चित्त दन्‍्तं सुखावह' 


भिक्ष ने नेत्र मूंददर तथागत के दर्शन किए । मन को परम 
शान्ति मिल गई । उसने कहा, “वातावरण अपनी नियत परिधि 
में प्रव्यावत्त न करता रहता है। इसके लिए सुख-दुःख करना 
व्यर्थ है।” | 
नहीं भ्िक्ष ! जो क्षण व्यतीत होता जाता है, वह पुनः 
नहीं लोदता । और ये क्षण कितने सुन्दर हैं !” 
"क्षण इससे भी सुन्दर आ सकते हैं।” 
“लेकिन भापने जो प्रतिज्ञा की थी ?” 
“उस प्रतिज्ञा में भभी एक पक्ष की अवेर है। 
“तो तुम्हें कल मेरे धर पर पुनः आतिथ्य स्वीकांर करना 
पढ़ेगा ।! 
“अवश्य (” उपगुप्त बोला और वहां से चल पड़ा । 
रह गई थी एकाकी वासवदत्ता। उसका नूतन अतिथि 
प्रवासी । प्रवासी इतने काल तक कुछ नहीं समझा | देखता रहा 
१. (जो) कठिनाई से निग्रह योग्य, शी द्रगामी, जहां चाहता है, 
वहां चलने वाला है, (ऐसे) चित्त का दमन करना उत्तम 
है; दमन किया चित्त सुखप्रद होता है 
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नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु का पल निश्चित है। 'भोर जीवमात्न 
की रक्षा करना हमारा घर्म है।” .. हा 

“साँप को दुग्धपान कराने से क्या वह अपने स्वभाव का 
त्याग कर देगा ?” वासवदत्ता ने पूछा । ः 

“क्यों नहीं; मनुष्य में आत्मवल होना चाहिए, फिर वह ' 
जैसा चाहे, वसा कर सकता है । 

“लेकिन जान-बूझकर प्राणों का होम करना भी तो साधुता 
नहीं है ।” 

“साघुता के लक्षण और उनकी साधनाजनित प्रवृत्तियों को. 
तुम क्या जानो ? कनक की चमक में लीन प्राणों को मन की 
सच्चाई का ज्ञान कम रहता है। विश्व के प्रांगण में अहिसा और 
दया ही ऐसी वस्तुएं हैं, जिनसे मनुष्यमात्न का कल्याण सम्भव 
हैं। आखेटक व्यात्र पर प्रह्मर नहीं करता, तो क्‍यों व्यात्र उस 
पर झपटता ? नहीं, कदापि नहीं। आखेटक ने उसका धाण लेना 
चाहा, तो उसने उसके प्राण लेने का प्रयास किया । नानी €*£ 

“नहीं करता, वह हिला का विनिमय भी जहिसा से करता है। 

सलिए प्राणीमाव को दया करता चा ताकि वह निर्वाण 

पद प्रात्त करके जन्म-जन्मान्तर से मुक्त हो ।” कहते-कहते भिक्ष्‌ 
के नेत्न बन्द हो गए। 

,. आखेटक ने बढ़कर भिक्ष्‌ के चरण-स्पर्श कर लिए। भिक्षु ने 
उसे आशीर्वाद दिया, “कल्याण हो। हिंसा को त्यांगो, दया 
करा। 

“में भविष्य में कत्ती भी हिसा नहीं करूंगा । मैं जान गया 

कि जीवन में यदि सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, तो वह है दया और 
महिता। आखेटक ने भिक्ष्‌ की पग-घलि को मस्तक पर 
लगाया औौर वन के पूर्वांचल की ओर चला गया । ह 
भिक्षु ने चितांत संयत स्वर में कहा, “तुमने उसे मारता ' 
चाहा, तो उससे तुम्हें मारने की चेष्टा की। मैंने उस पर दया. 
४ - ... ६१३१० 





चरणों में अपना जीवन-योवन समर्पण करती जा रही थीं; 
लेकिन आज वह इस समस्या पर गंभीरता से विश्लेपण करना 
चाहता था। ु 3 “३७ डे 
उन्होंने मन-द्वी-मन सोचा, 'संघ में नारी प्रवेश घर्मोत्यान 
के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता ।' पर 
उनके अपने मन ने बहा, “यह महाप्रभु ने श्री आनन्द 

अनुरोध पर उचित नहीं किया, क्योंकि जो नारी किसी भिक्षु 
पर आसवत होकर, उसे अप्राप्य समझकर, प्रवज्या लेगी और 
संघ में प्रतिष्ट करेगी, वह अवश्य ही भ्रष्टाचार का विस्तार 
करेगी ।! | पल 
इन्हीं विचारों में उलझे आचार्य उपग्रुप्त स्थिर होकर बैठ 
गए । उनका हृदय पीड़ित था। विचारों का संघर्ष और सं धर्ष से 
जो मन्धथन होकर नवनीत निकल रहा था, उसी नवनीत को 
आचार्य उपगुप्त बड़ी सावधानी से एकत्रित कर रहे थे। उन्होंने 
निर्णय किया कि वह धर्म संघ में जाकर महास्थविर से प्रार्थना , 
करेंगे कि संघ में नारी प्रवेश की एक कठोर मर्यादा बना दी 
जाए अन्यथा गर्भ में निहित भयानक दावानल भहाप्राण के 

महामंत्र का विनाश कर देगा । संघों में ये तथाकथित शिक्षुणियां 
शील और संयम के स्थान पर अनाचार और व्यभिचार का 
विस्तार करेंगी। तव विरोधी धर्मावलम्बियों से संघर्ष होगा। 

महाप्रशु के व्विरत्नों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। 
धर्म में महान्‌ परिवर्तन की आशंका उठ आएगी। लोगों को 
सादगी के स्थान पर वंभव, त्याग के स्थान पर मोह, धर्म के 
स्थान पर पांप दृष्टिगोचर होगा। तव महान्‌ ऋान्ति का 
आह्वान होगा। क्रान्ति के साथ नवीन धर्मचक्र का प्रवर्तन 
होगा। 

भिल्कु उपयुप्त भावावेश के कारण शिथिल हो गए। उनके 
सूययमुख पर परिताप-भरे स्वेदकण उभर आए। भविष्य के गर्भ 
११३ संन्यासी और सुन्दरी -- ८ 
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वासवदत्ता और भिलु को | उसने उन दोनों की वार्ता को सम- 
झने का प्रयास भी किया था, पर- समझते में वह असम्थे-सा 
रहा | वबासवदत्ता उससे रुप्ट न हो यही विचार करके 
प्रवासी ने शंकित स्वर में पूछा, “यह भिक्षु कौन था ? ” 
वासवदत्ता मौत 
“मुन्दरी ! यह साधारण भिक्षू कौन था,.जिसके समक्ष तुम 
प्रगय-चर्चा कर रही थीं ?” + ४ 
प्वहु साधारण भिक्षू था? “किस रूप में ? रूप-गुण- 
चुद्धि का तो लक्षात्रीश है ।**:्श्रप्ठिवर ! यह बाचार्य उपग्रुप्त 
हैं, जो मृत्यु जैसी भयानक वस्तु से भी भय नहीं खांते।” बासव 
दत्ता की आंखें चमक गईं । 
“सुन्दरी ! तुम बड़ी विचित्र हो, संन्यासियों-साधुओों के 
लिए तुम्हारे हृदय में अपनत्व है, ऐसा क्‍यों ?” । 
वासवदत्ता मौन रही। प्रवासी श्र ष्ठिवर प्रसंग बंदलने के 
हेतु बोला, “सुन्दरी ! एक अनुपम नृत्य दिखा दो । पारितोपिक - 
पूर्व प्रदान कर देता हूं । लो, यह पुखराज 7 कहकर प्रवासी ने 
उसे भेंट कर दिया । 
वासवदत्ता ने एक कण तक उस पुखराज को देखा, फिर 
से सरिता के अथाह जल में फेंक दिया। प्रवासी रोकता-रोकता 
रह गया। जो वह कहना चाहता था, वह कह न सका। वह 
फहना चाहता था, “यह तुमने क्या किया सुन्दरी !! 
“और सुन्दरी ? वह तो खिलखिलाकर हंस रही थी, हंसंती 
जा रही थी । हंसते-हंसते उसके नयनों में जल भर जाया था। , 


आज तिमिराच्छन्त रात्रि बेला में उपग्रुप्त का चित्त 

'उद्वि्न-पर-उद्विग्न होता जा रहा था। उसके मस्तिष्क में भांति- 

भांति की शंकाएं धूत्र सदुश उठ-उठकर लुप्त हो रही थीं। 

क्योंकि संघों में नारी प्रवेश मान्य था। भिक्षणियां तथागत के 
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ग्नहीं (” आचाय॑ उपगुप्त गरज पड़े, “मैं महास्वविर से. 
आर्यना करूँगा ही ।/ 
उपमुप्त के नेत्र इस बार ऐसे खुले, जैसे एक नहीं सहस्न 
उल्काओं का प्रकाश उनमें जगमगा उठा। जैसे भगवान्‌ बुद्ध की 
'कृपा ने इस भक्त को इस पापवत्ति से मुक्त होने का सम्वल दे 
दिया है। 
वह उठे+-निविड शून्य में चहल कदमी करने लगे । शून्य में 
पदचाप स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी । 
विचारों का संघर्ष अब भी उनके मस्तिप्क में चल रहा था। 
अन्त में उन्होंने निर्णय किया, “मैं वासवदत्ता के यहां अवश्य ही 
जाऊंगा। महाप्राण अमिताभ का सच्चा भवत हुं, अशक्ष हं, तो 
. अपने आत्मबल से उस प्रवंचनामयी छलना के वासना-भरे हृदय 
में विरक्ति की भावना को उत्पन्न करूंगा, उसके विलासी हृदय 
को विभुता-विमुख करूंगा । 

* इतना विचारते-विचारते उपगुप्त जड़वत्‌ हो गए। निर्णय 
भयंकर था, तो उसकी सफलता प्राप्त होनी भी उतनी ही भय्यं- 
कर थी। अनु रक्ति और विरक्ति की स्पर्धा थी। कौन विजयी 
होगा, कोई नहीं जानता था। दोनों महावली थे। एक थी 
सुन्दरी और एक था संन्‍्यासी । ; 

उपगुप्त चलने को उद्यत हुए। उन्होंने सर्वप्रथम उस गहरे 
शून्य में महाप्राण की महाभ्यथेना की। धीरे-धीरे डग उठाते 
लता-छुंज की ओर बढ़े । हौले-हौले सुनाई पड़ रहा था-- बुद्ध 
सरण गच्छामि। धम्मं सरणं गच्छामि | संघं सरण गच्छामि । 


हेमन्त-प्रभात में चंचल यात्री वासवदत्ता नववधू-सी अलिन्द 

में आत्म-विभोर हुईं खड़ी यी। आज उसने निर्णय कर लिया था 

कि संन्यासी लाख भी मना करे; पर वह नर्तत करेगी । नृत्य ! 

रेसा नृत्य, जो अपनी अद्भुत कला द्वारा आचार्य उपगुप्त के 
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भें क्‍या निहित है, उसका घंंघला आभास नेत्ों के सम्मुख नर्तेन 
करने लगा | अभिशप्त उपगुप्त नेत्ोत्मीलन करके धरती पर सो 

गए। उन्हें जाग्रत स्वप्न आने लगे । 

अविकसित कमलिसी की सदुश बन्द पलकों दासवदत्ता के 
चतुदिक्‌ चक्कर लगाने लगीं, चम्पा-सा मुग्ध यौवन, अंधरों 
पर ताम्दुल की रक्ताभा | विन्दी शोनित भाल पर उत्ते जना कौर: 
आवेग से झलके हुए हुए स्वेदकण | गवित सौनदये । वासना की 
साक्षात्‌ प्रतिमा । रुप की ज्वलित शिखा । | धर 

चौंककर उठ गए आचार्य उपगुप्त | अपने चारों ओोर दृष्ठि- 
'धात किया, घोर अन्धकार के सिवाय कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं * 
हो रहा है। ऐ 
उन्हें भान होने लगा कि वासवदत्ता वासना व इन्द्रियों का 
दमन किए विना भिक्षुणी-वन गई है और एक नवर्दीकित भिक्षु॒. 
पर आसक्त हो गई है। भिक्ष अपने पथ पर अडिंग है। धीरे-धीरे 
वासवदता उसे पतनोन्मुख करती रहती है। अन्त में सर्देव का - 


५ सामीप्य उस भिक्षु को चंचल बना देता है। दमन किए मन के 


विकार उच्छ॑ बल होने लगते हैं। 
उपगुप्त को उस भिक्षू पर क्षोभ होने लगता है। वह उसे. 
चेतावनी देता है, 'श्रमण ! श्रमण ! ) रुको, भावनाओं में इतना 


, ने बहो कि तुम्हारी निर्वाण की साधना भंग हो जाए““नारी 


साधु को महान्‌ दुवेलता है। उस दुर्बलता पर अधिकार केरो, 
चरना तुम्हारे निर्वाण प्राप्ति के अप्टांग साधन भंग हो 
जाएंगे ।**'तुम्हें तो सदूगान, सत्संकल्प, सद्वाणी,. सतुकर्म, 
सज्जीविका, सच्चित्तावस्था की ओर प्रवत्त होना चाहिए और 


तुम्हारा मन तो एक अभिनव अभिज्ञाप की ओर उन्प्रुख हो रहा 


है। संभलो | श्रमण, संभलो ! 
पर वह भिक्ष उससे लुक-छुप करके अभित्तार करता रहता 
हैं। अभिसार अन्त में पतन वन जाता है । तब्‌***? 
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भिक्षु ने आशीर्वाद दिया, “कल्याण हो ।” 

भिक्षु का महास्वायत हुआ। प्रसाद ग्रहण करने के उपरान्त 
क्ेलि-मवन में भिक्षु के लिए चन्दन की वेदी रखी हुई थी, फिर 
भी आसन ग्रहण किया भिक्षु ने पत्थर पर ही । 

वासबवदत्ता ने परिचारिकाओं को सम्बोधित कर कहा, 

 सएकान्त 

सब परिचारिकाएं चली गईं। भवन, में शान्ति छा गई। 
भिक्ष्‌ ने प्रश्न-भरी दृष्टि से वासवदत्ता को देखा । - वासवदत्ता 
मुसकरा पढ़ी । 

भिक्षु आश्वस्त होता हुआ बोला, "भद्र * तुम्हारी साधना 
की भावना पवित्न नहीं है । जेसी भावना वसा फल । 

“मेरी जैसी भावना होगी, क्या मुझे वसा ही फल 
मिलेगा ?” 





क्या नहा ? यह चिरन्तन सत्य है। 
मेरी भावना किसी को प्राप्त करने की हो तो ?” 
वह भी तुम्हें मिलेगा ।” 
ऐ मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती हूं ।” वासवदत्ता ने तुरन्त 
कहा । 


“क्यों नहीं, साध्य को यदि तुम्हारी साधना पसन्द आई 
त्तो [! 

“क्या मेरी साधना तुम्हें पसन्द नहीं है ? ” 

भिल्न्‌ ने 'न! के संकेत में सिर हिलाया । 

“क्यों 2” आघात लगा वासवदत्ता को । वह चौंक पड़ी । 

'बधोंकि मैं नादी में उत्वान और पतन दोनों पाता हूं । यदि 
वह शील, संयम कौर सदाचार से चले, तो ऊगत्‌-कल्याण कर 
सकती है । 


“आप तो मुझे सर्देव वाकचकऋ में उलझाने की चेप्ठा करते 


और में स्पप्ट शब्दों में कहती हूं कि में बिना प्रेम किसी भी 


हुदय में मोह का प्रादर्भाव करेगा, और तभी मैं उसे जीवन का 
सफल नृत्य मानृंगी । केवल सफल ही नहीं, यह नृत्य मेरे जीवन 
का अन्तिम सावंजनिक नृत्य होगा । 

वौसवदत्ता के विचार और गम्भीर हो गए, 'राग६और 
विराग के संताप पर संयम का शिला-खण्ड भग्न करके मैं राग 
का ज्वार उत्पन्न करना चाहती हूं। इस विलास और उल्लास के 
असीमित सागर में संन्यासी को डुवाना चाहती हूं। न 

हां, यदि मैं पराजित हो गई तो इच समस्त कला-निधियों 
को अगस्त्य मुनि की भांति पान कर डालूंगी। तत्पश्चात्‌ इस 
हृदय में उस निर्लेप की उपासना का प्रदीप प्रज्वलित करूंगी, 
जो मेरी पराजय की पवित्न प्रतिक्रिया होगी । , 

इस बार वह दृढ़ निश्चय करके म् गार-कक्ष में आई और. . 
वहां के समस्त दर्पणों में अपने को दर्प से देखा । स्वर्ण आश्ूषणों 
से सज्जित वह ऐसी लग रही' थी, जेसे स्वर्णपात्रों के मध्य 
घझिलमिलाती दीपछिखा । 

आज भवन की स्वच्छता भी विशेष रूप से कराई गई थी। 
तोरणद्वार, गर्भद्वार, अलिन्द, प्रकोष्ठ, गवाक्ष सज्जा की परा- 
काप्ठा को पहुंच गए थे। चम्पक, कमल, जूही के पुष्पों से भवन 
महक "रहा था । | 

दण्डपांशुल, प्रहरी और परिचारिकाएं नूतन वस्त्न घारण: 


- किए अपने-अपने कार्य में तत्पर दीख रहे थे । उनके आातनों पर 


उया की भांति उन्मेष छाया हुआ था । 

दण्डपांशुल ने शी क्रता से आकर संवाद सुनाया, "आचार्य 
उपमुप्त पघार रहे हैं ।* 

वासवदत्ता चंचल हो उठी। भिक्षु के स्वागत हेतु वह कु 
देर अपनी चेतना को विस्मृत करके यत्न-तत्न धावित होने लगी 
जब भिक्ष ने तोरणद्वार पर अपना चरण रखा, तब वासवेदत्त 
के युग्म कर भिक्ष्‌ के चरणों पर थे। 
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बनकर शेप जीवनवापन करना है मुझे ।” वह जवश-सी सिक्षु 
से सटकर खड़ी हो गई | 

भिल्‌ ने शान्त भाव से कहा, “प्रेमी बनने के पूर्व त्यागी 
बनना सीयो। देवी ! प्यार रोप भी नहीं करता और वासना 
अपराध भी करा देंती है। जब तक तुम त्याग करना न सीख 
जाओगी, तव तक तुम सफल प्रेमी नहीं वन सकतीं ॥” 

“मं सर्वस्व त्यागने को तत्पर हूं ।” 

शीघ्मता भी वासना का एक भाव है। त्याग की उत्पत्ति 
चिन्तन से होती है देवी ! यौवनमत्त प्राणी चिन्तन को किचित्‌ 
महत्त्व देता है।” 

“यह तुम कसे कह सकते हो भिक्षू !/ 

आचाय॑ उपयुप्त जड़वत्‌ रहे । उनके अधर किसी की अभ्य- 
थेना में निमग्न थे। पाप के इस संघपंण-विधर्षण में अपने को 
अस्पृश्य रखने हेतु भिक्षु के नेत्न चन्द थे। अधर फड़क रहे थे । 
तन शून्य था। मन समाधिस्थ-सा था। भिक्ष्‌ ने नेत्र खोल दिए। 

/ बासवदत्ता प्रसन्तता से विहंस पड़ी, “भिक्षू मेरी इत्तनी 
उपेक्षा क्‍यों कर रहे हो ?” 

“मं प्रत्येक प्राणी को प्यार करता हूं, तुम्हें भी,। ” 
“यहू तुम कहते अवश्य हो; लेकिन करते ऋ्टी ।” 

'#र्म प्रेम करता हूं। वासवदत्ता £ तुम प्रणय की महानता 
से अपरिचित हो। प्रणय का सच्चा रूप इन्द्रियों के दमन के 
पश्चात्‌ ही विदित होता है। में स्वयं मथुरा का श्रे ८िठ-पुत्र रहा 
हूं। वेभव की निरथ्थंकता को त्याग कर ही मैं मोक्षे-पथ पर आया 
हैँ।” 

.... फिर तथागत के उपदेश उनके मन-मन्दिर में गूंज उठे, 
“तदण युवती भगिनी सदृश होती है। उसे प्रत्येक -श्रमण को 
उसी दृष्टि से देखना चाहिए। यदि वह मन में तनिक भी कलु- 
पित विचार लाता है, तो वह अपराधी है।” 
११६ 


साधना, उपार्सना, आराधता को सफल नहीं मावती | भिक्षु, 
मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम । * ्ः 
/मैं तुम्हें प्रेम दूंगा । 
/तुम मुझे प्रेम दोगे ?” रोम-रोम वोल उठा वासंवदत्ता 
का । 


ध 


“हुं, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, निश्चय ही प्रेम दूंगा ।* 

“तो लो यह आंचल विस्तृत-है | 

“प्रेम के लिए यह स्थान उचित नहीं ।” 

#भिक्ष !” कहकर वासवदत्ता उसके सन्तनिकट था गई 
तुम मुझे प्रेम प्रदान करोगे ?” वासवदत्ता के संयम का बांध 
टूट गया-। वह अनर्गल प्रलाप करने लगी, “'भिक्ष ! मुझे कुछ 
नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम्हारे प्रेम-प्रसून का 
प्रसाद जब इस तुच्छ नारी को प्राप्त हो जाएगा, तव वह तुम पर 
अपना सर्वस्व विसजंत कर देगी ।” 

मैंने कहा न कि प्रेम प्राप्त करने का यथेण्ट स्थान भी तो 

, होना चाहिए। वह तुम्हारे पास कहां है १” 

“फंसे नहीं है ! रूप-माघुरी चौंक पड़ी, “वह स्थान है 
मेरा हृदय । । 

“हुदय में प्रेम है ही नहीं, वहां है वासना । प्रतवोन्मुखी 
तृथष्णाएं ।” 

“भिक्तु |” वबासवदत्ता ने रोप-भरी दृष्टि से भिक्ष.की कोर 

निहारा। 
 “जारहा हूं देवी।” भिक्षु खड़ा दो या ।..., 

उसे रोकते हुए वासवदत्ता करुणा से बोली, “क्षमा कर दो 
भिक्षु ! मैंने दंभ में प्रेम की महत्ता को चिस्मुत कर दिया था, 
इतने दिन तक समस्या को ही जीवन की सफलता, अमोघ शस्त्र 
मानती रही; लेकिन वह मिट॒टी के पर्वत की भांति खंडित हो 
रहा है। अव मैं प्रेम चाहती हुं। केवल एक व्यक्ति की प्रेम-पात्त 

ह १६८. 


रु 


गृहलक्ष्मी के शयन-कक्ष के दर्पण के सम्मुख खड़ी देविका 
अपने कुन्तल संवार रही थी। संवारते-संवारते वह सोच रही 
थी, 'गृह-कलह से गृह का नाश संभव है। स्वामी का. वाला के . 
नयन-जाल में उलझकर स्वामिनी की उपेक्षा भीर दुब्यंवहार 
एक-न-एक दिम इस गृह की भव्य प्राचीरों को धराशायी कर 
देगा, तव यह गौरवशाली कुट्म्व' प्रताड़गा का जीवन यापन 
करंगा । 

वाला गृहलक्ष्मी की सेविका है; लेकिन इन दिनों जो 
उसका व्यवहार देखा जा रहा है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
वाला ही मनु की धर्म-पत्नी है, गृहलक्ष्मी तो एक दासी है। 

और वाला प्रतिशोध की आग में जलकर कितनी कंटु, 
घृणित और पापाणी हो गई है !/ 

देविका को आश्चये होता था और कभी-कभी बह सोचती 
भी थी कि क्या यही वह वाला है, जिसे मनु ने क्रय किया था ? 
जो करंण थी, जो शांत थी, जो भोली थी, जो दयनीय थी 
लेकिन वह तो **! 
, देविका सोचती जा रही थी। सोचते-सोचते वह्‌ वाहर 

चली गई। 

ओर वाला ? विगत दिनों में उसने एक अभिशप्त जीवन 
ही व्यतीत किया था | मन्‌ के संग उसका जो सम्बन्ध था, वह 
तो था ही, उसने गुप्त रूप से एक दंडपांणुल से भी अपना सम्बन्ध 
जोड़ लिया था। जब मनु उसके कक्ष में नहीं आता था, तब वह 
दंडपांगशुल आता था। चह दंडपांशुल को हृदय से चाहती 
थी, क्योंकि वह भी उसे अत्यन्त चाहता था| 

एक दिन मनु ने उन दोनों की प्रेम-क्रीड़ा का अवुलोकन' कर 
- लिया। 

एक भयंकर समस्या उपस्थित हो गई थी। ऐसे भयभीत 
क्षण बाला के जीवन में नहीं आए थे। मृत्यु उसके चतुद्िक्‌ 
हे १२१ 


तब अनात्मवादी ने मन-ही-मत पढ़ी) . प्रिताण 
परमंदेशना । व लक 

और जैसे उनकी चेतना लौट भाई हों, वैसे सजग होकर के 
वासवदत्ता को मर्मभेदी दृष्टि से लिहारने लगा। ैंवें उनके दिव्य 
चक्षुओं को बासवदत्ता के उत्ते जित रूप में सात्विक दप के दर्शन 
हुए। | ॥ ' 

वे मन-दी-मन कह उठे, यह तो मेरी 'भगिनी हैं। भोली- 
झाली ** सोचते-सोचवे भिक्ष ने आशीर्वाद देंने के लिए अपना 


हाथ उसके सिर पर रख दिया। इसे बार वासवदत्ता ह्वीविस्मय- .. 


विमूढ़ हो गई। वासवदत्ता के उद्धाम उत्कर्ष के कर पतन के. 


क्ष॑ंवर में धपेड़े खाता हुंगा सुल्दरी का मन पल-मर के लिए «| 


स्प्दनहीन हो गया था । संन्यासी सोच रहा था कि इस पूर्ट- 
विस्मृता को परमार्थ के पथ पर कैसे लाऊं ?_ 22% 
० सिक्षुक ते कहा, * महाप्रभु तथागत की ध्यान करो वें 
' . कच्चा प्रेम देंगे ।” | 
वासवदत्ता मौन रही । उसने देखा कि भिर्णे, के तारुण्य- 
सम्पन्न आनन पर वृद्ध का क्षोलापन कीड़ा कर रही है। मैं उसके 
समक्ष एक नन्‍ही शिशु-सी लगती हूं, नितान्त छोटी । न्‍ 
“अच्छा, भव में चलता हूं।” भिन्न चलने को उद्यत हुआ । 
“और मेरी प्रेम पिपासा ह॒ 
“पूर्ण होगी 
“वह समय कब आएगा ? 
आचाये उपगुप्त कुछ क्षण समाधिस्थ रहे, जैसे किसी भावी 
बात का पता लगी रहें हों, फिर किचित्‌ उदास स्वर में बोलें, 


४॥एक पक्ष के पश्चात्‌ हल 
और वह तिरत्न उच्चारित करते हुए चल पड़े 


प्रात: समीरण के शीतल झोंके वातायन से वान्‍जा रहे थे। 
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वाला अहम्‌ से अकड़कर उस ओर चली। मनु शब्या पर 
शायित अब भी जम्हाच्यां ले रहा था। उसके कुन्तल स्नेहहीन- 
शगारहीन थे। वसन भी अस््त-व्यस्त थे। 
वाले को देखते ही मंद स्मित-रेखा उसके भघरों पर घावित 
“हों गई, “जागो वाले, जाओ ।” 
«“ यह इंद्र और कितने दिन चलेगा ?” वाला ने प्रणाम 
करके कहा । 
“कौन-सा हंठ् ?” जंसे मनु कुछ भी नहीं जानता है । 
“गुृहलक्ष्मी से । वह आपकी अंनुपस्थिति में मेरे सौंदयं और 
'माघुयं को कोसती रहती हैं, ऐसा क्‍यों ? में आंपकी चरण-धूलि 
हूं भौर वह आपके मन-मंदिर की मूर्ति; लेकिन इसका तात्पयें 
यह नहीं है कि मैं आपके चरण-स्पश से भी वंचित रहूं ।” 
मनु ने तुरन्त पूछा, “वह तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती 
है 
“प्रमाण भी दे सकती हूं कि आपकी धर्मपत्नी कितनी नृशंस 
है। 
“नृशंस ? ** क्या कहती हो वाले !” 

, “सच कहती हूं, देखिए ।” कहकर बाला ने अपने आंचल 
को उतार करके कंचुकी को खोला, तो उरोज पर एक नीला 
चिह्न लगा हुआ दिखाई पड़ा । इस नीले चिह्न को देखते ही मनु 
सिहर उठा । 

“यह क्‍या ? 
“आपकी घर्मपत्नी का धर्मकार्य ?” मुख घुमा लिया वाला 
ने) 
“वह इतनी निप्ठुर हो गई है ?” खड़ा हो गया मनु । 
“प्रमाण प्रत्यक्ष है, कथन की क्‍या आवश्यकता ?” स्वर 
शंतथा। * 
तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं ।/ कहकर मनु कक्ष से बाहर 
; श्श्३ 


चक्कर लगाने लगी ची ।_ 

और मनु? उसकी आंखें कह रही थीं, 'वाले ! तुम्हारा 
अंत निश्चित्त है । 

तब मनु ने वाला को पदाघातों से अचेत कर दिया। दण्ड-, 
पांशुल के वक्ष पर लोहे की तपी सलार्खें चिपका दीं। कितना 
करण ऋन्‍्दन कर रहा था वह दण्डपांशुल; लेकिन मनु को तनिक . 
कभी करुणा नहीं आई। बह उसे पीटता गया, केवल पीटता गया। 
बाला देखती रही । उसके नयनों से रक्त प्रवाहित हो गया था । 

जब मेनु भ्रान्त हो गया, तो उसने दो अन्य दण्डपांझुलों को 
आजा दी कि इसे इसी अवस्था में घोर वन में छोड़ आमो, ताकि ' 
यह छुघा से आकुल भठके और जलविहीन मीन की भांति अपने 

प्राणों का त्याग करे । 

उस दिन से आज तक वाला और मनु के मध्य पुनः दंद्व 
नहीं हुआ | दोनों अब प्रसन्‍्तर थे । बाला मनु को अपना तन देती 
थी ओर मनु उस तन के परिवर्तन में उसे अन्तर दिया करता था। .. 

धीरे-धीरे वाला मनु के मन की सम्राज्ञी चनने लगी | इसे 
गृहलक्ष्मी सह ने सकी । दोनों में स्देव संघर्ष होने लगा। वाला 


'अपने मन की समस्त शिष्टता और सभ्यता का त्याग कर चकी 


थी। वह तो स्पप्ट कहा करती थी कि में क्या करूँ ? मेरे स्वामी 
ने मुझे ऋुय ही इसीलिए किया है कि मैं अपना सर्वस्व उनके 
चरणों में भेंट करूँ । | 

परिचारिकाओं पर वह अत्वन्त कुढ़ती रहती थी। जो कोई: 


- उसकी तबिक भी उपेक्षा कर देती, उसे वह पीट देती थी। 


किकरी-की करुणा कृपण बन चुकी थी। शील लुप्त हो गया 
था। सौहादं समाप्त हों गया था। अब एक ही आकांक्षा थी | 
जिसे बह स्वयं नहीं जानती थीं । 

देविकां ने आकर बाला से कहा, “स्वामी आपको बुला रहे 
ह्ठँ 7? है 


श्र्र 


वह सुनेगा भी। 

“मैं कह्ठ ता हूं, तुम मौन हो जाओ ।”' 

“नहीं होऊंगी। जब त्क आप इस क्षद्र दासी को मेरी आंखों 
के भागे से नहीं हटाएंगे तव तक यह वाणी बंद नहीं होगी ।* 
गहल़ध्मी के नयनों में अभ्ष छलक आए । 

“मुन्न पर दोपारोपण करना व्यर्थ है। मैं तो कहती हूँ कि 
भरे स्वामी मुझे तुरंत मुक्त कर दें ।” 

, एक दीघ श्वास लेकर मनु अग्निशिक्या-सा भड़क उठा, 
“तुम्हें अपनी वाणी अवरुद्ध करनी ही होगी !” 

“नहीं कझंगी ।” गृहलक्ष्मी ने तीत्र स्वर में कहा । 

“मीन हो जाओ ४” प्रहार के लिए मनु के हाथ उठे; 
लेकिन वह अपना काम नहीं कर सके। जहां थे वहीं पर रुक गए।. 

लक्ष्मी कांप रही थी अश्र्‌_ नयनों से पूर्ण वेग से प्रवा- 
हित हो रहे थे। वार-वार बोलने का प्रयास करती थी, लेकिन 
रोदन उसे बोलने नहीं देता था । हि 

अंत में वह कम्पन-भरी वाणी में चीख पड़ी, “रुक क्यों 
गए ? प्रहार करके मुन्ने इस संसार से ही विदा कर दो। तुम्हारा 
पथ प्रश॑स्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन मुदित हो जाएगा ।” 

मनु झूंजला उठा, “तुम सव मुझे विनष्ट करने को तत्पर 
हो।' 

“ऐसा क्‍यों नहीं कहेंगे ? अपने मान का ध्यान न घरकर 
एक छीत दासी से *- ।” 

“श्रीमन्त ! मैं यहां नहीं ठहर सकती ।” दामिनी धरती 
पर घराशायी होकर लुप्त होती है, ठीक उसी प्रकार पलक 
झपकते वाला ने गर्जना की और कक्ष से वाहर हो गई। 

मनु तड़पकर रह गया। यह एक जटिल समस्या थी 
जिसका समाधान मनु अपने प्रशुत्व से नहीं निकाल सका। रोप, 
आक्रोश बोर शक्ति समस्या का समाधान नहीं कर सकी । 
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हो गया। 
वाला पात् में पड़े दाड़िम के दानों को चच्राने लग गई थी । 
जैते मनु के विचारों का इतना घोर आंदोलन उसके लिए 
साधारण है । 
वातायन से घप की किरणें आने लग गई थीं । पवन स्तब्ध 
था; पर मन चलायमान था, “आज इस गर्वितां का गर्व चूर 
कसंगी। कल अशिष्टता से बोली थी। स्वण्णेपात्न से मेरे उरोज 
पर प्रहार भी किया था; पर आज उन सव अपमानों का प्रति- 
शोध नूंगी।* अवश्य लूंगी । 
किसी के आने की भाहट पाकर वह संभली । 
गहलक्ष्मी के संग मनु ने प्रवेश किया। मनु का चेहरा तम- 
समाया हुआ था। श्वास की गति हृदय में कितना कोष है यहें 
बता रही थी । 
कक्ष में प्रवेश करते ही उसने वाला की मोर संक्रेत करके ., 
४ + पूछा, “कल तुमने इसे पीटा ?” रा 

“नहीं ।” गृहलक्ष्मी ने कहा । न्‍ 

अमिथ्या भाषण ! मैं तुम्हारे स्वभाव को ठीक कर दंगा ।7 
मनु गृहलक्ष्मी की ओर उन्घुख हो गया । 

"आप तो ठीक करेंगे ही, एक ऋ्रीत्दासी के समक्ष मुझे अप- , 
मानित करते आपको तनिक भी संकोच नहीं आता ? ” गहलक्ष्मी : 
अड़की | 
“नहीं आता, जाओ |” दहाड़ से कक्ष घ्वनित-प्रतिध्वनित 

गे उठा। 

“क्यों आए संकोच ? जिन्होंने अपनी आन को विस्मत कर 
दिया है, वे देवता के मस्तक के पुप्प थोड़े ही वत सकते हैं, वे 
तो पगों से कुचल जाने वाले कीट ही बनेंगे।” गृहलक्ष्मी भी 
आज शांत नहीं हो रही यी। उसकी मुद्रा से स्पष्ट प्रतीत होता 
था कि आज उसने निश्चय कर लिया है कि जो उसे एक कहेगा, 
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वासवदत्ता की भृकुटियां तनिक ऊपर की मोर उठ गद। 
उसकी तर्जनी उसके अधरों के मध्य टिक गई। 
सोती-सोती वह उठकर चेठ गई। दूसरे हाथ से शय्या पर 
आच्छादित मृदुल चादर को सहलाने लगी । 
अल्पकाल तक बहू इसी भांति विचारमग्न रही। अग्रत्या- 
'शित उसके अधर फड़क उठे, 'कदापि- नहीं । अनल के समक्ष 
स्वर्ण का गलना अनिवायें है। नारी के समक्ष नर का पराभव 
अवश्यम्भावी है। 
तो?! हर्ष से पुलक उठी वासबदत्ता, 'तो भिक्षू भी 
कृत्रिम उपेक्षा और विरक्ति के प्रदर्शन के पश्चात्‌ मेरे प्रेम को 
स्वीकार कर लेगा, मेरे आत्मसमपंण को हृदय से अंगीकार कर 
लेगा ।'**निस्स देह ही । 
सोचते-सोचते वासवदत्ता की आंखों में प्रसन्‍तता दीप्त हो 
उठी, ध्यदि भिंक्ष मेरी ओर आाकपित नहीं होता, तो वया वह 
मेरा बार-बार आतिथ्य स्वीकार करता ? ” 
वासवदत्ता प्रसन्नता से झूम उठी, 'जीवन में सब कुछ है, 
एक अपना नहीं, यदि वह हो जाए तो*** ?' 
वह मत्त मयूरी-सी अपने उत्तरीय को विस्तृत करके नृत्य 
करने लगी । वह अपने को विस्मृत कर बंठी, अपने उल्लास को 
विस्मृत कर बंदी, नपने समस्त वातावरण को विस्मृत कर वैठी। 
उसे आभास हुआ कि भिक्षु मंत्रमुग्ध-प्ा बेठा है, सामने 
रखी हुई चन्दन की चेदी पर ।.उसके अपलक्क नेत्र उसके नयना- 
भिराम नृत्य का भवलोकन करने में मग्न हैं। उसके रोम-रोम 
में मादक भाव जाम्रत्‌ हैं। 
मंगलामुखी पर चमकंते हुए दो तारे मानो कह रहे हैं कि 
जीवन की अभिव्यक्ति आनन्द है और आनन्द अनात्मा में नहीं 
'ही सकता। आनन्द के लिए आत्मा चाहिए, ऐसी आत्मा, जिसमें 
अनुभूति हो । 
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पराजित हो गया मनु । उसका कारण था कि गृहंलक्ष्मी के. 


पिता जो एक श्रेष्ठ सामन्त थे, उन्होंने मनु को चेतावनी दे दी. . 


थी, उनकी वेटी के साथ दुब्य॑बहार झगड़ा बढ़ा सकता है।._*', 
कांपता हुआ वह जोर से बोला, “सारथी से कहो कि रथ 

तैयार करे। मैं एकांत चाहता हूं । 

रथ में मनु क्‍्लांत-सा बैठा था। मंद-मंद-मंथर गति से रथ ' 
खल रहा था। नगर के घने जनपद से रथ दूर निकल आया था। 
यह सरिता-कूल था। संयोग से वहीं पर वासवदत्ता भी अपने ._ 
रथ में उन्मत-सी बेठी थी । मनु के रथ को देखकर उसने नाक- 
भा सिकोड़ी । - 

मनु ने समीप जाकर पुकारा, “वासवदत्ता !” 

वासवदत्ता मोन रही । 

“रष्ट हो? ” मनु का रथ वासवदत्ता के नितांत निकट था । 

वासवदता ने गपने सारथी से कहा, “रथ की यति द्व त' 
करो । 

मनु के देखते-देखते वासवदत्ता का रथ दृष्टि-ओझल हो. 
गया। मनु क्रोप्तित होकर हुंकार उठा । 


रजनी का आगमन हो चुका था। तारों-भरें नीताम्वर 

मध्य निशाकर अपरती संपूर्ण कलाओं से दीप्त हो रहा था। 
* उसकी ज्योत्स्ता से वासवदत्ता का कक्ष क्षीर के संदृश श्वेत लग 
रहा था। मलय-पवन का ज्ञोंका उत्तकी प्रसन्नता में प्रमाद भर 
रहा था। जि 
आज वह गम्भीर होकर सोच रही थी कि भिक्षु ने उसके 
, साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया ? क्या वह मुझे अवोध बालिका 
समझता है ? अपने-आप ही उसने उस .प्रश्व का उत्तर दिया, 
''उसका व्यवहार वास्तव में अदभुत था। सत्वरता से निर्णय 
निश्चित करना तनिक दुरूह है । 
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“बह क्या ?”विश्रम दृष्टि से देखा वासवदत्ता ने । 

“तुम्हारा समर्पण [” “ 

“मेरा समर्पण ? 

“हां, वासबदत्ता ! मैं तुम्हें विग्वास से कहता हूं कि जीवन- 
भर तुम्हारी प्रत्येक अभिलापा को पूर्ण करता रहुंगा। 

“यह मेरे वश का नहीं है |” 

/इंसका परिणाम भयंकर हो सकता है। 

“आज कोई अनिष्ट करने को आए हो क्या ?” 

“हूं, आज प्रभात से ही अनिष्ट होते जा रहे हैं। दो को 
“ पदाघात कर चुका हूं और अब तुम्हारे पास अपने प्रेम का 
प्रतिफल लेने आया हूं ।” मन्‌ का स्वर कर्कश हो गया । 

“प्रेम या वासना का ?” 

“यह वारांगणा स्वयं समझे 

“मन्‌ ! तुम इसी क्षण चले जाओ” 

' मनु ने श्वेत वस्त्र में अविष्टित हीरकजड़ित कटार 
निकाली । उस पर हाथ फेरकर कुंठित स्वर में बोला, “चला 
जाऊं, विना किसी निर्णय के २” 

"क्या निर्णय चाहते हो ?” वासवदत्ता के नयव द्वार की 
ओर गए 

मन्‌ उसके नयनों की गति का तात्पयं समझ गया। उसने 
लपककर हार वन्द कर लिए। वासवदत्ता के चेहरे पर भय मूर्ते 
* हो उठा। उसने कक्ष में मपनी स्थिर पलकें दौड़ाईं। मपने ही 
अतुल वेभव में उसका श्वास घुट रहा था। 

हठझातू एक भयंकर विचार उसके हृदय में घावित हुआ। 
चह कांप उठी, 'कहीं मन यह कटार***?” 

वह बसा उठो, “तुम, चले जाओ मनु ! मैं आज्ञा देती 
हूँ कि तुम चले जाओ ।” 

“अपनी चांह का प्रतिदान लिए विना ही ? 
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वासवदत्ता मौन रही । 
"जो मैं-चाहता हूं, उसे मुझे निविरोध करने दो अन्यथा 
सवदत्ता, परिणाम भयंकर हो सकता है। ३ 
मन्‌ की उंगलियां भयभीत वासबदत्ता के ग्रीवात्जल पर 
डीं, जहां उसके द्वारा प्रदत्त पुखराज मणि दीपिका के प्रकाश से .. 
प्रलमिला रही थी। 
जब वासवदत्ता ने*"विरोध किया, तो वें अंग्रुलियां जोह 
खला-सी उसकी ग्रीवा को दवोचने लगीं। वासवदत्ता ने सतृष्ण 
त्ोंसे मन्‌ की ओर देखा । हर 
मन्‌ ने उसे मुक्त कर दिया, “चिल्लाने का प्रयास किया, 
ते इस कठार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा। 
यह सुनकर वासवदत्ता आहत सपिणी-सी फूत्कार उठी, 
'सामन्त | मिर्बल की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर : 
तुम भी सुख से नहीं रह सकते। इसका परिणाम अच्छा नहीं 
होगा ।”! 
मनु की त्योरियां बदल गईं । वासना के अंक में सुप्त उसका 
उत्ते जित, पथ-विस्मृत मनन एक गणिका की यह चुनौती सुनकर 
तप्त हो उठा, “परिणाम से सन्‌ को न रंचमात्त भय है, ने अणु- 
मात्न चिन्ता; पर आज तुम्हारे नयनों की मादकता का यह 
अनाहुत अवश्य पान करेगा। तुम्हारे अधर-आसव से अपने 
अतृप्त अधरों को तृप्त करेगा तुम्हारे यौवन की आंध्री को 
वपने यौवन के झंजा में बिलय करेगा।*““बोलो, सुन्दरी, 
प्रतिशोध् की क्षमता है ? ” हि 
गन्हीं 7 
, 'तो प्यार हो जाओ !” 
हे बासवद््ता बागत संकट से आकुल व विचलित' होकर दूर - 
बड़ी हो गई। रकताभ चेहरे पर पीलापन छा गया। कुछ बोलने 
का प्रयत्त करने पर भी नहीं वौल सकी। मन्‌ की भुजाएं अजगर 
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दशा से देखने लगी। जता 
मन्‌ का विवेक वासना के वशीभूत था, केवल वासना के 
वासवदत्ता ने अचानक अपनी पूर्ण शवित से उसे धक्का 
मारकर भूमिसात्‌ करें दिया। मनु छुधित सिह की भांति वासव- . 
दत्ता पर झृपटा । वासवदत्ता ने उसका अपनी समग्र शवित से 
प्रतिरोध किया ) 
यह क्या ? प्रकाश में चमचमाती कटार वासवदत्ता के कर 
में मृत्यु-सी भयानक होकर चमक उठी। 
' मनु मे एक जोर का अट्ट्हास किय्रा। सारा कक्ष गूंज 
उठा, कांप उठा । | 
वासवदत्ता के नयनों में ज्वालाएं जलने लगीं। रणचंडी-सी 
विकराल होकर उसने मनु को रोका, “भला चाहते हो तो 
बाहर निकल जाओ अन्यथा प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा ।” .. 
चेतावनी व्यर्थ गई । मनु वासना में विवेकशून्य हो चुका' 
' था। उसी प्रकार वह पैशाचिक अट्ट्हास करके वासवदत्ता पर | 
झपटा, “'अप्रतिष्ठामदी ! छलना ! वासना ! आज तुम्हारे. 
सौन्दर्य को कलं कित करके ही रहूंगा ।** तुमने मेरे हृदय पर जो 
प्रहार किए है, उन्हें में कदापि विस्मृत नहीं कर सकता ।” 
“मनु, दूर रहो।*** मैं कहती हूं कि तुम दूर रहो अन्यथा *** 
भय और रोप के मारे वासवदत्ता का अंग्रे-प्रत्यंग कांप रहा था। ' 
उसकी वाणी चीत्कार में परिवर्तित हो गई थी ; पर भन्‌ को. 
इस परिवर्तन का तनिक भी ध्यान नहीं रहा।  » 
वह अन्धा था। अघरों को काटता हुआ भयानक स्वर में 
बोला, “वारांगणे ! आज तुम्हारे छल का दण्ड दुंगा। तुमने 
- मुझे अत्यन्त कष्ट दिया है, श्वान की भांति दुत्कारा है; लेकिन 
मैं जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता था, उसे प्राप्त नहीं कर 
सका; लेकिन आज*** 
मन्‌ ' उन्मादित हो गया। उत्तके आचार, विचार, वाणी 
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चक्षु और आत्मा, सबमें वासना का समावेश हो गया। वह 
अपने दोनों हाथों को फलाकर वासवदत्ता पर झपटा। वासबदत्ता 
ने एक हृदयवेधक चीत्कार किया। उसके हो।थ में कटार ज्वाला- 


सी मभक उठो। 


एक जोर की चीख के साथ मनु तड़पा, “नीच ! कुलटा ! 


» दुराचारिणी-*” मन्‌ का स्वर शान्त हो गया । 


और स्वयं वासवदत्ता मनु की दुर्दान्त मृत्य पर कांप उठी । 
कटार उसके उदर को वीभत्स रूप से चीरती हुई वाभि तक था 


गई थी। वासवदत्ता भी करण ऋनदन कर उठी । उसने दरवाजा 


खोला। बाहर दण्डपांशुल व परिचारिकाएं भी भा गए थे; 
लेकिन वे भी निस्‍्पंद-से खड़े थे। 

मनु ने अल्पकाल तक वासवदत्ता को प्रतिशोध-भरी दृष्टि 
से देखा, जंसे उसकी स्थिर होती हुई आंखें कह रही हैं, 'इस 
जन्म में नहीं तो क्या, अगले जन्म में तुम दुष्टा से अवश्य 


प्रतिशोघ लूंगा ।' 


मनु ने एक जोर की हिचकी ली और इस असार संसार से 
चला गया। 
वासवदत्ता सर्वप्रथम कटार को देखकर जड़वत्‌ खड़ी रही । 


उसकी पुतलियां स्थिर एवं निष्प्रभ हो गई। तब वह मन्‌ के 


लहु-लुद्दान शव पर पड़कर सित्तक-सिसककर दारुण रोदन करते 
लगी। 

नगर में मनु की मृत्यु का सम्राचार प्रत्यूप की प्रथम किरण 
के आलोक-सा प्रसारित हो गयां। श्रेष्ठि-पुत्रों, लक्षाधीशों तथा 
सामन्त-पुत्तों में इस हत्या से रोप छा गया । जहां खड़े होते थे, 
वहीं पर बस यही चर्चा थी। ऐसा प्रत्तीत होता था कि समस्त 
नगर में आतंक छा गया है । 

तगरपति ने अपने चरों द्वारा शव का अन्वेषण और निरी- 
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छण . कराया। कितनी बीभत्स मृत्यु थी मनु की, नगर के 
प्रतिष्ठित सामन्त-पुत्र की। वासवदत्ता, नगर के युवकों की . 
सप्नाज्ञी आज वन्दिनी वन गई थी। | | 
ह नंगरपति, महासचिव, महादण्डतायक, दष्डनासक ओऔर 
गर के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित्‌ श्रीमन्त तथा सामन्तगण स्याय- , 
निर्णय हेतु एक सभा में एकन्नित हुए । 
अत्यन्त तर्क-वितर्क के पश्चात्‌ यह .निर्णय कियां गया कि 
प्राण के विनिमय में प्राण लेने चाहिए। नगर के प्रतिष्ठित मनु 
के प्राण के बदले में इस तुच्छ गणिका को मृत्युदण्ड सिलना 
घाहिए। ४ 
इस भयानक निर्णय से नगरपति विचलित हो गए। उन्होंने 
सोचकर कहा, “गणिका वासवदत्ता के प्रति हम यह अन्याय कर 
रहे हूं ४ पु 
गरपति का इतना कहना था कि उपस्थित सज्जनों में से 
एक अत्यन्त तरुण राजवर्गीय पदाधिकारी ने नेत्नों में क्रोध भर- 
कर वहा, “गणिका वासवदत्ता इस घटना में सर्वया निरपराध 
: है। अपराध की प्रेरणा देने वाला उसका यह अलौकिक सौन्दर्य 
है। इस सौन्दर्य पर विमोहित मनु उस पर आसबत हुआ, अप- 
राध की ओोर प्रेरित हुआ, अतः वासना की प्रतिमू्ति वासव- 
दत्ता को सौन्दयं-वंचित कर दिया जाए, उसको कुरुप बना , 
दिया जाएं।| उसका समस्त धन तथा भवन राजकीय अधिकारी 
भपने अधीन हस्तान्तरित कर लें ।” 
समस्त उपस्थिति ने अपनी स्वीकृति इसी निर्णय के लिए 
देदी। 
वासवदत्ता ने यह निर्णय सुना तो सभासदों के मध्य वह 
शेरनी की भांति खड़ी हो गई, “नगरपति, महासचिव, महा- 
दण्डनायक, श्रीमन्‍्त और सामन्त ! प्रणाम | 
- न्याय भगवान्‌ की वाणी होता है और न्यायकर्ता भग- 
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/वान्‌ । यदि न्यायकर्तता स्वार्थ और अपनत्व में अपने सिद्धांतों 
ओर धर्म को विस्मृत करके अनुचित न्याय करते हैं, तो वे भी 
बड़े अपराधी हैं, इस सृष्टि के नहीं, उस सृष्टि के जो चन्द्र- 
सूरज के उस ओर है । 

“मैं जानती हूं, सामन्‍्तों और श्रीमन्तों का नगर में प्रभुत्व 
है, निरंकुशता है; लेकिन नगर के नगरपति के समक्ष क्या विव- 
शता गौर भय है, कि वह मनु चित निर्णय को देवता की वाणी 
समझकर मौन वैठे सुन रहे हैं ? ' 

“मैं स्वीकार करती हूं, मैंने मनु की हत्या की; लेकिन अपनी 
कठार से नहीं, उसकी अपनी कठार से | मनू वाणिनी के वक्ष 
को चीरकर अपनी अन्तर्ज्वाला को शांत करना चाहता था; पर 
वह करुणा पात्न ऐसा नहीं कर सका, उसकी कटार उसी का 

_भक्षण कर गई ।**' लेकिन क्‍यों ? क्‍योंकि वह मेरी भावुक भाव- 
. नाओथों और लालसाओं को भ्वित से नहीं, शक्ति से कुचलना 

चाहता था। वह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था और 
उसने इन्हीं कपोलों को अपने विपावत पंजों से काटा था। सभा- 
सद-वृन्द ! मन्‌ ते मेरी प्रतिष्ठा पर आघात किया ।7 

“गणिका अपनी प्रतिष्ठा की परिभाषा तो करे ?” एक 
श्रेष्ठि ने कड़ककर पूछा । 

मेरी प्रतिष्ठा ? “मेरी प्रतिप्ठा'- उननारियों से अधिक 
- है, पर्योंकि/ में समाज के अत्याचारों की नग्न सत्य होकर भी 
उसका भला करती हूं। उन असन्तुष्ट मनों को भी अपनी कला 
से शमन करती हूं, जो सन्तुप्टि के अभाव में अपराध की ओर 
उद्पेरित होते हैँ ।” 

“तुम कुछ नहीं हो । सत्य तो यह है कि तुम घन की पुत्तली 
हो। धन ही तुम्हारा सर्वस्व है। तुम आमोद की चस्तु 
हो, आमोद करता तुम्हारा धर्म है।” महासचिव ने कहा । 

“यह धर्म भी तो आपके द्वारा ही प्रदत्त है। नारी को कीड़ा 

श्श्श 


: की वस्तु बनाने वाले आप ही तो हैं, न्‍्यायकर्त्ता, धर्मात्मा और 


समाज-सेवक ! मैं पूछती हूं।” वासवदत्ता का रवर और तीब हो 
हो गया, “मनु को क्या अधिकार था वह अनाहुत की भांतिं मेरे 
कक्ष में प्रवेश करता ? हे 

इसका अकाटय उत्तर दिया गृहलक्ष्मी ने, “क्योंकि.वे तुमसे 
हादिक प्रेम रखते थे। वे प्रायः तुम्हारे यहां आते-जाते थे। 


तुम्हारे जौर उनके प्रेम-पत्नों का परस्पर सदेव ही विनिमय होता... 


रहता था। उन प्रेम-पत्रों में इस दुराचारिणी की इतनी मधुर 

बातें होती थीं, जिसे एक पत्नी भी नहीं लिख सकती | **“ इनका 
प्रेम-पत्र चलता रहा। में अपने पति के इस दुष्कर्म को सहन" 

नहीं कर सकी | परिणाम यह हुआ कि अल्पकाल के पश्चात्‌ हम 
पति-पत्नी के मध्य घोर द्वन्द्ध उठ बड़ा हुआ। कभी-कभी इस 
कुपात्रा के कारण मेरे देव-तुल्य पत्ति मुझ पर हाथ तक उठा 

लेते थे ।” 

एक मृढ श्रे प्ठ-पुत्र धनराज विदृूषक की भांति वेडौल मुंह 
बना करके बोला, “तुम स्त्रियां हम श्रे प्लियों के विलास में क्यों 
बाधक होती हो, फिर तुम पर कौन विश्वास करे कि तुम भी धर्म 
की भांति निप्कलंक हो | मैं जब एक गणिका के यहां प्रस्थान 


, करने लगा, तो मेरी सहप्र्मिणी ने मेरे भृत्य के संग बनुचित . 


सम्बन्ध स्थापित कर लिया ।” हि 
'सभासदों में हंसी गूंज गई। उस हंसी को विदी् करती 
हुई नगरपति की आजा गूंजी । सब मौन हो गए । ; 
वासवदत्ता का ऋनदन गंज उठा, “धन से नारी की अभि- 
लायाओों की तृप्ति नहीं होती | आप लोग नारी को प्रमोद का 
साधन मात्र समसते हैं, उसको भावनाओं का उपहास उड़ाते हैं, . 


उसकी वाणी को व्यर्थ का प्रलाप समझते हैं औौर जब नारी आप 


लोगों की सत्यता को जानकर विरोघ करती है, तो आप उसे किसी 
कुचक में फंसाकर दण्डित कराने का प्रयास करते हैं ।*-*यही तो 
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है आपका न्याय ?” ८ 
तर्क-वितर्क और कुतर्क चलते रहे, पर कोई अन्तिम निर्णय 
नहीं निकला । न्‍्यायधीश ने वासवदत्ता से अगले दिवस अपने को 
निर्दोष प्रमाणित करने के लिए प्रमाण मांगे, साक्षियाँ मांगी । 
बासवदत्ता की ओर से एक भीस्साक्षी नहीं आईं, क्योंकि 
श्रेप्ठि-पुत्तों-सामन्तों ने उसके समस्त अनुचरों तथा परिचारि- 
काओं को धन और भय से अपनी ओर मिला लिया था। न्याया- 
धीश ने वासवदत्ता को कुरूप बनाने का दंड दे दिया । 
तब वासवदत्ता मे अबोध शिशु की भांति रोदन करके 
प्रार्यना की, “मुझे कुछ दिवसों के लिए मुक्त कर दिया जाए। 
मैं एक बार अपने प्रेमी से इसी सौदर्य के साथ भेंट करना चाहती 
हूं । जब वह मुझे *““नहीं-नहीं, मुझे कुछप मत बनाओ; प्राण ले 
लो, मेरा यह रूप न लो। * रूपविहीन मैं दानवी का जीवन 
व्यतीत नहीं कर सकती मुझे मृत्यु-दण्ड दे दो ।”” 
मर्मभेदी वासवदत्ता की वाणी वातावरण का हृदय विदीर्ण 
कर रही थी। प्रार्थना-पर-प्राथंना करती जा रही थी वह, 
लेकिन जो निर्णय हो गया, वह परिवर्तित नहीं हो सका। 

.. दंडगृह में जब वासव॒दत्ता लाई गई तो उसके कर्णों में प्रति- 
ध्वनि की भांति उपगुप्त के शब्द गूंज उठ, “आसक्ति की अतृप्ति 
में उपेक्षा ओर विरक्ति का प्रदर्शन, मनृष्य की स्वाभाविक दुववे- . 

' लता है। अतृप्ति की प्रतिक्रिया असन्तोष के रूप में होती है और 
असन्तोप कभी-कभी प्राणी की अपराध की ओर भी अग्नसर 

कर देता है।” । ; 

कल के शब्द आज सत्य हो गए। 

ओर उसके मस्तिष्क में हथीड़े की भांति माभिक प्रहार 

करने लगे संन्‍्यासी के शब्द, “वासना विवेक को नष्ट कर देती 

हैं। वासवदत्ता परंचात्ताप में पीड़ित होकर चीख पड़ी | अप्र- 

तिम सुपमा-सम्पन्न सौन्दर्य देवी कुरूप बना दी गई। उसे नगर 
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कर 


के बाहर एक जीर्ण-शीर्ण खंडहर्‌ में पहुंचा दिया गया। 


समय परिवर्तित हो गया, तो सब॑ वदल गए। वासवदत्ता - 
का अवर्णवीय रूप आज घृणास्पद होकर मनृष्य के वाक्यवाणों 
क्ेन्द्रविदु बन गया ! 
उसके अमनेकानेक प्रेमी, जो- अच्छे दिनों में अनेक प्रतिज्ञाएं- 
प्रेम की किया करते थे, आज उसे दृष्टि-भर को देखने तक नहीं - 
आते थे। देवयोग से कभी इस पव से विचर भी जाते, तो 
उपेक्षा से अपना मुंह फेरकर चले जाते थे। तब वासवदत्ता का 
रोम-रोम रो पच्ता था। दपंण से उसे घृणा हो गई थी। कभी- 
कभी किसी पशथिक के रथ पर लगे दर्पण में वह अपना चेहरा देख 
लेती तो विक्षुब्ध-सी होकर चीखें भरने लगती थी | 
बह सोचा करती थी, जिम्न स्वणिम कांति-सा आलोकित' 
-चचित, सुरभित तन का दर्शन पाकर जनपद सुख की 
तृध्ति का आनन्द लिया करता था, आज वही तन उन्हें भयभीत 
करने के लिए घिनौना होकर मौन अट्टहास किया करता है । 
बहू दिवा-रात्रि करण ऋन्‍दन किया करती थी । कभी-कभी 
'आत्मघात करने के लिए तत्परह्ों जाती थी। दो-एक वार वह 
सरिता के दक्षिणी छोर पर जो पर्वतीय उच्च शिलो-खंड था 
उस पर जाकर भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकी थी। .. 
क्यों नहीं कर सकी थी ? इसे चह रवयं नहीं जानती थी। एक 
दुर्बलता थी, जिसे दाशंनिकों ने जीवन के प्रति मोह कहा है, 
कदाचित्‌ वही उस्ते निव॑ंल कर देती थी । 
अपने पर सुंझ्लाहट, घृणा ओर जआाकोश उसे प्रतिपल्न आता- 
जाता रहुता धा। स्वभाव में एक विचित्र चिड़चिढ्राशतत और 
कठोरता आ गई थी। बात-बात पर वह अपने कुन्तलों को न्ण- 
सता से खींचकर अपने कपोलों पर अपने ही करों हारा प्रहार 
किया करती थी। 
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यह उसकी प्रथम मनोदशा थी। जौर दूसरी, वह दित-चर 
& 
प्रस्तर की प्रतिमा की भांति बब॑शून्य दृष्टि से अनत्त वंगे 


रती रहती थी। कभी-कभी चह हंस पड़ती थी, रो पड़ती थी, 


मुसकरा पड़ती थी | 
बड़्वड़ा उठती थी, “घन सृष्टि की सबसे हेय और निक्षण्द 
प्र 





वस्तु है। अत: सर्वप्रथम देश के विधाता को उस 
आधिपत्य करके उसका सद्दी वित्तण कर देना चाहिए, 

कार कर्भी-कंन्नी चह 58रता पर अपना तजंनी से लिया 
करती थी, “प्रिय उपनुप्त ! मेरे सर्वस्व'* |! बब तुम मत 
आना, कभी भी मत आना ।/ औौर इस प्रकार प्रणय-प्रताप 
करती वह लिखने लगती थी, “हत्या, मेने मनू की हत्या की 
मैं हत्यारिणी हूं, पापिन हूं, दुराचारिणी हूं । 

भौर वह रोती रहती थी, कलपती रहती थी, तरसती 
रहती थी । दिवस बाते थे, रातें जाती थीं। हृतभानिनी बासव- 
दत्ता अपना विकृत रूप लिए दुंदिन व्यतीत कर रही थी।न 
कोई उसे अपना कहने वाला था और न ही वह किसी को अपना 
कह सकती थी। केवल जीने के लिए जीवित थी। 

. आज प्रभात हुआ। वह प्रभात जिस प्रभात को भिन्न से 
वासवदत्ता का प्रगय स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की थी। पिपासा 
को पूर्ण करने का बाप्वासन वदिया था. 

जीवन से भाराकान्त वासवदत्ता पथ परजा रही थी। 
चिन्ताओं से उसकी मन:स्थिति ठीक नहीं थी । अचानक उसकी 
मुठभेड़ एक भिखारी से हो नई।_, 

धिखारी भी उसे पहचानता था। उसका स्पर्श होते ही 
भिखारी प्रतारणा देता हुआ बोला, “हत्यारिन ! तुमने मेरा 
स्पर्श क्यों किया ? तुमने अपने वियत जीवन में रूप के अमृत्त को - 
विप बनाकर कइयों का सख हरण किया था। जब भगवान्‌ तुम्हें 
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अपने कर्मो का भयंकर दण्ड दे रहा है। -*मैं भी तुम्हें श्राप देता 
हूं कि जल की एक-एक दूंद के लिए तरत्त-तरसकर तू अपने भाण | 
त्यागे | 
, एक सामन्‍्तं समीप ही खड़ा था। जब भिखारी मौन 
गया तो वह सामन्‍्त बोला, “मैं तो कहता हूं कि इसके शंव में 
कीड़े पड़ जाएं। इसने मुसे खूब लूटा है। 
लांछन-पर-लांछझत । वासवदत्ता तिलमिला उठी। ऐसी 
भयानक मृत्यु की कल्पना मात्र से वासवदत्ता की आंखों के - 
आगे घना अन्धकार छा गया। ! 
।. उसने तुरन्त विचारा, 'ऐसी निद्ृष्ट मृत्यु आए, इसके पूर्व 
ही मुझे अपने निनदनीय जीवन का अन्त कर देना चाहिए। 
विचार निर्णय में परिवर्तित हों गया। वह जनपद पर 
आकर द्रुतगति से धाबित होने वाले रव की प्रतीक्षा करने . 
लगी । जनपद पर आवागमन भी तनिक अधिक था। इसी बीच . 
चासवदत्ता को एक अत्यन्त रमणीक स्वर्ण-ध्वज-मंडित रथ 
भागता हुआ दिखलाई पड़ा। सारे व्यवित उस रथ को देख रहे 
थे। उनका देखना स्पप्ट बता रहा था कि अवश्य ही यह रथ 
फिसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का है। जब रथ थोड़ी दूर रहा तो , 
यासवदत्ता उसके समक्ष उन्मत्त-सी भागी । 
सारे लोग विकलता से चिल्ला पड़े, "सारथी, रथ रोको 
रथ रोको, रथ रोको |” 
.. अश्व बतिप्ठ थे। अधिकार में नहीं आ सके । लोगों ने नेत्न 
मूंदकर मन-ही-मन कहा, “वेचारी मर गई ।” ; 
पर दूसरे ही पल सबते देखा, आत्मघात करने वाली कुरुप 
युवती किसी भिक्षु द्वारा वचा ली गई है | सव लोग उस भिक्ष्‌ 
को उसकी जय-जयकार के साथ धन्यवाद देने लगे। . ह 
गैगों ने आत्मघातिन को पहचाना। सब ग्लानि से मुंह फेर- 
कर चलते बने, “हृत्यारिणो वासवंदत्ता ! ” 
१४० 


अश्नू से परिपूर्ण नयनों से वासवदत्ता रोदन-भरे स्वरमें 
बोली, “तुमने मुझे क्यों बचाया, क्यों बचा“? अभी तक 
वासवदत्ता की चेतना दुःख के अथाह सागर में लुप्त थी। अत: 
उपग्रुप्त को पहचान नहीं सकी । 

/यह मेरा धर्म है।” भिक्षु वोला। 

वाणवेधित की भांति वासवदत्ता चीत्कार उठी, “तुम *** 
तुम !!** तुम यहां क्‍यों जाए ?” 

* “मैने तुम्हें आज आने का चचन दिया था ।” 

“नहीं ।” वह चीख पड़ी । 

उपगुप्त उसे रोके, इसके पहले ही वासवदत्ता भाग गई। 
उसने अपने द्वार अवरुद्ध कर लिए। उसकी सिसकियां अव भी 
सुनाई पड़ रही थीं। उपगुप्त उसके जीण॑-शीर्ण गृह के समीप 

'आकर द्वार खठखटाने लगे। | 

“कौन हो ?” कहने के संग द्वार खुले, “तुम १” द्वार पुन: - 
अवरुद्ध हो गए। 

“देवी ! अतिथि का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए । 
हार खोलो । जो व्यक्ति सत्य का सामना करता है, वह अजेय 
हो जाता है। खोलो, द्वार खोलो ।” द्वार धीरे-धीरे पुनः खुले । 

“उपगुप्त |” वासवदत्ता के अश्र से ओत-प्रोत नयतों में" 
क्षमा थी, “क्यों आए हो ?” 

. तुमसे प्रतिज्ञा जो की थी।” ह 
“हां, लेकिन अब लौट जाओ” 
!धवंयों 
... धर्योकि मेरे पास कुछ नहीं है। न कुन्दन-सा त्तन, न वैभव- 
विलासी मन और न इन प्रसाधनों को एकत्रित करने वाला 
न, अतः भिक्ष्‌ ! तुम लौट जाओ। इस भयानक कुरूप नारी 
में अब कोई आकर्षण नहीं है ।” 
“लेकिन इस भयानक रूप में एक कल्याणकारी अद्वितीय 
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ज्योति का प्रादुर्भाव जो हुआ है, जिसे में देख रहा हूं!” 
“कौन-सी ज्योति का अवतरण हुआ है ?” 
“प्यार की ज्योत्ति का !” 
“प्यार ? ” चौंक पड़ी वासवदत्ता 
“हां प्यार !-“भगिनी ! तुम्हारे हृदय में लौकिक प्यार 
का उद्भव तो अभी ही हुआ है। इसके पूर्व एक उद्दयाम वासना 
थी और वासना नाशवान्‌ होती ही है। वासना के नाश के 


' साथ तुम्हारे हृदय का समग्र कलुप धुल गया है। प्रेम का , 


जी. 


निर्मल निर््॑र तुम्हारे उरमें प्रवाहित होकंर सात्त्विकंता, सादगी... 
और सुवुद्धि का संचार कर रहा है ।” 

“माता [” उपगुप्त ने पलकों को बन्द करके पुन: खोला, 
“सीने इन नेत्रों से तथायत को प्रृथ्वी पर अमृत वर्षण करते देखा 
है, क्योंकि मेरा मन उनकी मूर्ति का ही अभिलापी है और तुमने 
मोह तथा प्रलोभन में पड़कर, सांसारिक भोग-विलास में फंस- 
कर भगवान्‌ बुद्ध की कल्याणकारी वाणी का श्रवण नहीं किया, 
अपितु क्षणभंगुर सौन्दर्य पर गवित होकर जीवन के महान्‌ सत्य 
को विस्मृत कर बैटीं ( 
« “हऋूप की सुन्दरता और मनोहरता नश्वर है। जीवन के 
सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए और मुक्ति के मार्ग 

“की ओर प्रशस्त होकर निर्वाण प्राप्ति की ओर प्रत्येक प्राणी- 
'मात्न को प्रयास करना चाहिए ।” 

वासवदत्ता भिक्षु की दिव्य वाणी सुनकर उनके चरणों में. 
लोट गई। चरण वासवदत्ता के अश्ू से तरल हो गए।. 

अशक्ष उपगुप्त ने उसे उठाकर प्यार से छाती से लगाया 
वीर स्नेह से उसे सहलाने लगे, “तुम्हें अब प्यार चाहिए और में. 
अपने वचनानुसार तुम्हें प्यार दूंगा, एक पुत्न का प्यार, एक . 
एक श्रात्ा का प्यार, केवल प्यार नहीं, जीवन का समस्त 
दडुलार।**उठो ! महापुरुष तथागत का ध्यान घर के मनसा, 
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बाचा, कर्मणा उनके छारा बताए निर्वाणपथ के मंत्रों को 

: भुनों। उनके श्रवण मात से तुम्हारे अशान्त हृदय को शान्ति 
मिलेगी, कलान्त मन को घैय॑ मिलेगा । 

इतना कहकर जआाचाय॑ उपग्रुप्त कुरूप वासवदत्ता को 
धाभिक पद्धति का ज्ञान कराके धर्मोपदेश देने लगे, “अपने 
भीतर ज्ञानशक्ति, ध्यानशक्ति, कर्मशक्ति, आत्म-विश्वास और 
उत्साह की उल्का ज्वलित करके तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
अहंकार, तृष्णा, मत्सर, ईर्ष्या, दुराग्रह, निर्वेलता और आलस्य ' 

: का त्याग करता चाहिए। 

“स्वस्थ तन, इन्द्रिय-निग्रह, मन-संयम और पूर्ण पुर्षाथे, 
दृढ़ संकल्प के साथ-साथ इन आाठों दुःखों--जज़्म, रोग, जरा, 
मृत्यु, शोक, निराशा, संयौग-वियोग-- से मुक्त होना चाहिए। 

“अमिताभ के निर्वाण, दुःखों और दुःखों के कारणों से 
मुक्त होने के मूलमंत्र पर तुम्हें अपने जीवन,की समस्त साधना 
लगा देनी चाहिए। किसी को दुःख नहीं देता चाहिए। किसी 
की वस्तु को नहीं चुरानी चाहिए । सवकी सेवा करनी चाहिए। 

* मिय्या भाषण से बचना चाहिए, निर्भयता, विवेक और प्रेमपुर्वक 
सत्यपरायण करना चाहिए। मिथ्या समाचार प्रसारित करता 
भी एक अपराध है, अत: इससे भी सदेव दूर रहना चाहिए। 
दूसरों के अवगुणों को मत देखकर उसके गुणों पर ध्याव देना 
चाहिए। शपथ कभी भी नहीं खानी चाहिए। समय को व्यर्थ 
में नहीं गवाना चाहिए। सार्थक वात करनी चाहिए और मौन 
रहना चाहिए। लोभ-ईर्ष्या का त्याग करके दसरों की उन्नति 
से प्रसन्‍त होता चांहिए। मन से द्वेप मूल को मिठाकर शत्ब॒ओं 
का भी भला सोचना चाहिए। अज्ञान का नाश करके सत्य का 

वेषण करना चाहिए । निराशा के अस्तित्व को ही मिटा देना 
चाहिए ।” 

उपगुप्त ने शांत स्व॒र में कहा, “यही निर्वाण है। इन्हीं . 
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उपदेशों का पालन करके प्राणी निर्वाण के परम- पद को प्राप्त 


कि 


करता है। वासवदत्ता ! संभलो ! * जागो ! ! ! अपने सन 
के पवित उच्च भावों तथा वत्तियों का सम्बल लेकर बुद्ध भग- 
वान की शरण में आकर अपने कल्याण की प्रार्थना करो। जीवन 
का वास्तविक आनन्द तुम्हें वहीं मिलेगा । 
आगे-आगे भिक्ष चला। भिक्षु संग यन्त्र-चालित-सी चासव- 
दत्ता द्वार की ओर बढ़ी। भिक्षू के अधर पर सौम्य मुसकान 
पिरक उठी। उसने मन-ही-मन सोचा, “यह विजय मेरी नहीं, 
मेरे प्रभ तथागत की है । ४ 
द्वार के बाहर होते ही भिक्षु ने उच्च स्वर में कहा, "बुद्ध 
सरणं गच्छामि । धम्मं सरणं गच्छामि ) संघं सरणं गच्छामि ।” 
वासवदत्ता ने देखा, भिक्षु के दिव्यानन पर एक बद्भुत 
आलोक दीप्त हो रहा है। द्वार के वाहर ही कवि राहुल नत- 
नयन खड़ा था। आचाय॑े उपगुप्त को देखकर प्रणाम करने लिए 
झुक गया। 
, आचार्य उपणुष्त ने जाशीर्वाद देकर कहा, “संच की जोर 
प्रस्थान करो भिक्षू !” ९ ४ 
और वासवदत्ता के अधर भगवान्‌ बुद्ध के त्रिरत्नों को 
उच्चरित करने के लिए त्तड़प उ9 : बुद्ध सरण॑ गच्छामि । घम्मं 


. सरण॑ गच्छामि। संघं सरणं गच्छामि | 


